




















इतिहास ग्रौर साहित्य इत्यादि का सर्वे- 
क्‍ नायक था। एक समय वहां के सम्नाट 
पुत्र को एक अपराध में प्राणदण्ड को ग्राश्ञा 
थी, उस खमय “नाकामित्स' ने खन्नाट के पुत्र 
मुक्ति के लिये अपने पुत्र का सिर अपने हाथ से 
कर राजभक्ति का पूरा परिचय दिया था। 
बिवरण के पढ़ कर राजस्थान की प्रसिद्ध 
“पन्ना ” की कथा हमलेगों के स्मरण हे। 
है। उस सभय में जापानी छेग प्रतिहिंसा 
का भी बड़ा पवित्र कम्मे समझते थे। जैसे 
के यारपीय साहित्य-लेखक-गण उपन्यास 
प्रेम का दिखाना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते 
, वैसेही उस समय के जापानी उपन्याख तथा 
के प्रेमीगण भी अपने खाहित्य प्रस्थों में 
हिंसा का उत्कर्ष दिखलाना हो अपना मुख्य 
समभते थे। चीन के सं्रव से जापानी 
जब धीरे धीरे चीनवालां का ग्ननुकरण 
छगे, तभो से र्थ्रियोँ के प्रभाव भी धौरे घौरे 
होने छगे गौर साथ ही साथ धर्म को भी 
अवबनति हेने लगी । विधवाओं में दूसरे 
के ग्रहण करने को जे। ग्रनिच्छा प्रकाश करती 
, बे ही सतौत्व की ध्वजा समभी जातों था 
बेइया-वृक्ति उस समय निन्द्नीय नहीं 
जाती थीं। बड़े खेद का विषय है, कि 
खम्य में ज्ञिन बालिकाओं के माता पिता 
देते थे, यदि वे बालिकाएं अपने माता 
ता के पालन पोषण के लिये बारबिल्याखिनी 
ते बे बड़ी प्रशंसा की पात्री समभी जाती 
॒ं । इसी कारण से जापानी उपन्यासां की 
'यिकाओं में प्रायः वेश्याही बड़े गैरब की इष्टि 
देखो जातो थीं। 

सन्‌ १८६७ ई० में जापान राज्य में एक बड़ा 
देशब्यापी उपद्रव हुआ था। उस समय वहां 
'सग्रुण' नामक सम्नाट के निकाल बाहर करके 
स्थानमें 'सिकाडे' डरा” नामक व्यक्ति राजसिंदा- 









खन पर बैठाया गया। उस्रों समय से वहां के राज्य- 
सम्बन्धी तथा ग्रौर चै।र विषयों में घोरे घीरे बड़ा. 
परिवर्त्तन होने छगा। अंग्रेजों भाषा प्रैर येरपीर 
सभ्यता का प्रवेश भी उसी समय से जापान में 
हुआ । रेल बनने लमी, टेलीग्राफ़ बनाए गए, नई 
प्रणाली के भ्रचुसार सेना के शिक्षा दी जाने लगी, 
और युद्ध के जहाज बनने छगे |. 


निदान धघौरे धीरे सभी काम येरप वाले कौ 
भांति होने लगे | कानून, शिक्षा प्रणाली, राज्य- 
प्रबन्ध द्यादि येररपीय ढक्कू पर होने छगें ग्रैर गली 
गली स्कूल भी बनने लगे। 


खन्‌ १८७२ ई० में पहिले पहिल जापान में 
सम्बादपत्र निकला ग्रौर घोरे धौरे इनका प्रचार 
इतना बढ़ा कि सन्‌ १८९४ ई० में सस्यादुपत्रों गैर 
सामयिक पत्रों की संख्या ८१४ तक पहुंची । इसके 
अनन्तर साहित्य के प्रौर पैर ग्रज्गों कौ पुष्टि करने 
के लिये घोरे धोरे ग्रंग्रेजो प्रन्‍्थों का ग्रतुवाद्‌ होने 
छूगा, तथा दार्शनिक पग्रौर वैज्ञानिक भ्न्यां. का 
अजुवाद हुआ । उपन्यास भी सबसे पहिले अजु- 
चादित हुए मैर इन पुस्तकों ने सर्वसाधारण में 
बड़ा ग्राद्र पाया । नोति विषयक ग्रन्थों में 'टेली 
मेकस' ग्रौर रौबिन्सन क्रूसा' इत्यादि भी ग्रजु- 
चादित हुए । | 

आज कल के उन्नतिशील जापानी विद्वजन 
यारप ग्यार जापान के (पुराने ) ग्रन्थों के भावों का. 
मिश्रित करके अपने साहित्यभण्डार को पूर्ति कर 
रहे हैं। 'स्‌ डोनान खुई' ्ासक व्यक्ति प्पते | 
राजनैतिक उपन्यास में योरप के ल्टिन, बेकन, 
स्काट, हागो, इत्यादि का नाम लिख कर कदता 
है कि मैंने राजनैतिक उपन्यास लिखने के ढक. 
इनलेगें की प्रणाली से लिए। 

खन्‌ १८८७ ई० में स्‌ डेनान खुई ने सर्वोत्तम 
डपन्यास लिख कर प्रकाशित किया। इस 33 
"डे किये।' नगर के आधुनिक भावरे शिह्ठ 
उच्चक्ति हुई है, उसका बड़ा हो मनेहर 
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है। इस उपन्यास को नायिका एक परम सुन्दरी 
दूध बेचने वाली है। यह बात लोगों के ध्यान में 
बहुत कम ग्रावेगी कि दूध बेचने बालियें में भी 
क्या किसी उपन्यास की प्रधान नायिका बनाने 
येग्य पात्री हेती हैं ? परन्तु 'खू डेनान सुई' ने 
डल्ख दूध वाली के प्राश्चर्यमय गुणां का बखान 
किया है ग्रौर देखिए जापान में दूध खाद्य पदार्था 
में नहीं ग्रहण किया जाता। मनुष्यदेह के पुष्टि- 
साधन में संसार में दूध के समान दूसरा काई 
खाद्य पदा श्र नहों है, पर जापान बाले दूध के छूते 
तक न थे | ऐसी ग्रव॒श्था में एक खुशिक्षिता दूध 
बाली का अ्रपने देशवालों के। दूध के गुणां के 
समभा कर उसका प्रचार करना क्या थोड़े गौरव 
की बात हैं ? क्या यह उसके ग्राश्चर्यमय गुण का 
प्रताप नहीं है कि जिसके द्वारा उस सुन्दरी ने 
अपने देश से दूध पर घ.णा करने वाले कुसेस्कार 
को दूर कर के देश में उसके प्रचार का द्वार 
दढ़ता से सदैव के लिये खेल दिया ! 


फोटोग्राफी 


[ प्रज-अ्काशित के भागे | 
(६) 


चित्र छापना 





ने से जे चित्र उतारा जाता है, उसे 
अंग्रेज़ी में ध्रिण्टिकु कहते हैं, ग्रार छपे 
हुए. कागज का प्रिण्ट कहते हैं। चित्र छापने 
का काम साधारणतः दे। प्रकार के काग़ज़ पर 
किया जाता है | एक प्रकार का छल न पेपर (॥?|#॥ 
[0]0००) अथात्‌ साधारण कागज है, जिसे फ़ोटे- 
आ्राफ रद्डीन करने के काम में लाते हैं। दूखरे 
एलव्युमेनाइज़्ड्‌ पेपर ( 3॥॥ध७०७॥४९१ )* का 
आयः सभी छेग काम में छाते हैं । इसका 
* ऊपर का भाग चिकना और उज्यल हेतता है। इस 
. & किन्तु जाज कल प्रायः सभो लोग इसके सूथान में पो० आओ 
को काग़ज़ का हो व्यय करते हैं । 

















दिखाई देता हैं। 
फोटो छापने के लिये आवश्यक ट 


चेसिलेन डिश... ] 
भैंस के सॉंग का ग्रथवा चांदो का छाटासा 
चिमटा न !| 
खिलवर नाइटे,ट शिएल आंफ्कांल 
साफ जल कान्ारपे छत्रार 
पलब्युमेनाइजड पेपर /॥॥0॥0)७॥४%९0 ]0])९ 
अमेरिकन पेग औताशर॑ट्का फुलए 
लिटमस पेपर व आफाफड वृक्नाएए07 
क्योलीन क्ब्गा। 
प्रिण्टिकू फ्रेम क्ाशाएूँ शिकार 
क्लोराइड औफ गेाल्ड . (0 लातापतं० 
एसिटेट साडा हि०वेब्न ल#ठ 


हाइपो सलफाइट सेडा 7] [080| 90766 ४०0॥ 


प्रिण्टिकू बाथ (!?//॥0॥72 ७७४/)।)-चिज्र छापते| 
के पहिल्ले “श्रण्टिकू बाथ” तैय्यार करना चाहिए | 
काई केई इस भ्रिण्टिकू बाथ के सिलवर भ्रिण्टिवृ 
बाथ भी कहते है । यह केवल नाइटे ट ग्राफ़ सिल्| 
बर ( यवक्षारित सिलवर ) प्रौर डिस्टिल्डड बार 
वा शुद्ध जल के एक साथ मिल्ला देने से ही प्रस्तुत 
है। जातो है । इस अरक का विचित्र गुण है, 
यह जहां कागज ग्ार कपड़े पर छूने के ग्रनन्त_ 
आलेकित स्थान में रक्खा गया कि बह स्थान सः 
काला हे।जाता है। इससे इस प्ररक के अम्धेरे 
के।ठरी में ही पूर्वोक्त एलव्युमेंनाइज़्ड पेपर में 
कर उसे खुखा लेना चाहिए। और तब प्रिण्टि 
फ्रेमरमें नेगेटिव के फिल्म के ऊपर उपयुक्त काग 
का रखके फ्रेम के पीछे का भाग बन्द कर दे । 
अब इसके चान्दने में जाने से ग्रापही उसके 
अथीात्‌ स्वच्छ अंश के द्वारा जे झाल्ठाक कागज़' 
पड़ेगा डसले स्वच्छ अंश ते काला है। 
और जहां पर काला है ग्रार उसके भीतर 
नहीं पहुंच सकता, वहां का सम्पूर्ण स्थान सफ़े 


। अथात्‌ तुम्हारे नेगेटिब में जहां पर काला 
हा।गा वहाँ छपने में सफ़ेद झ्रावेगा ग्रार जहां 
अंश हेगा वहाँ काला रहूु कृपेगा। इसी 
तुम्हारी ग्रादर्शमृर्ति के समान ग्रालाकित 
परम कछोक प्रार काया के ठिकाने काया 


हेगी । 



























प्रिग्टिंग बाथ 


नाइटेट झाफ सिलवर ( काष्टिक-यह चांदी 
४५ प्रेन 
- ९ ग्राउन्स 
डिश मैं ग्राध इश्ची जल भरे ग्रौर उसमें दाने- 
खिलबर मिलाओो | इस रीति से ग्रक॑ तैयार 
पर पूर्वोक्त लिटमस पेपर द्वारा परीक्षा 
सनी चाहिए | लिटमस कागज का पक टुकड़ा 
छैेकर उसमें डुबेकर देखना चाहिए. कि उस कागज 
॥ क्या रंग हे। जाता है । यदि वह लाल रंग का 
जाय तब ले इस तैयार किए हुए. ग्ररक में 
२३ बूद्‌ लाइकर एमेनिया डाछे ग्रौर जे नीला 
“ंग है। जाय तब उसमें किसी दूसरे पदार्थ के छाड़ने 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं है । 
इस अरक के ग्रधिक व्यवहार करने से बह 
दल हे।जाता है, किन्तु सफ़ेद क्योलिन नामक 
के मिलता देने से पुनः स्वच्छ हे। जाता है। 
९० आउन्स झरक में २ ग्राउन्स क्योलिन छोड़कर 
में भरकर धूप में रक्खो ग्रौर पुनः फिल्टर 
बा ब्छाटिडू पेपर से छान छा | इस बाथ के। 
हुत दिनें तक व्यवहार करने से बह निस्तेज भी 
है, इसलिये समय समय पर सिलबर 
ते रहना चाहिए, कि जिसमें वह काम में लाने 
बनी रहे । ग्रैर यह भी ध्यान रखना चाहिए 
इसके खेग गैर काई धातु न मिल जाय, क्योंकि 
पैर किसी घातु के सिवा देने से पुनः यह 
काम की नहीं रहती । 
प्रत्येक ब्राउन्स में कितना सिलबर है इसके 
कि छिये अजण्टरामीटर से परीक्षा करते 
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रहना चाहिए। सिलयर के कम हे।जाने से चित्र 
उत्तम नहीं छूपता । इसलिये इस ग्र्क का काम में 
लाने के पीछे प्रवश्य प्र्जण्टोमीटर द्वारा जांच कर 
के ग्रानश्यक पूर्च्ति कर देनो उचित है, क्‍योंकि बिना 
जाँचे इस कार्य के करने से अवश्य क्षति उठानों 
पड़ती है। भजेण्टरामोटर ठीक गा के दूध को 
परीक्षा करनेवाले एक्टेमोटर के सदश हेतता है । 
एक प्रकार के इसमें चिन्ह खुदे हुए हेते हैं । इस 
यंत्र के सिलवर प्रिटिकू बाथ में डुबाकर परीक्षा _ 
करने से ठीक मात्दूम हाजाता है कि अब इसमें 
कितना भाग सिल्वर का विद्यमान है। इस यंत्र 
का रखना प्रत्येक फेाटेश्राफर के झ्रावश्यक है, 
क्योंकि नियमित सिलबर के न रहने से कदापि 
चित्र सुन्दर और स्वच्छ नहों छपेंगा । 
गोल्ड टोनिंग बाथ 

क्लोराइड ग्राफ गोल्ड--यह" एक मूल्यवान 
पदार्थ है, क्योंकि यह विशुद्ध स्वर्ण द्वारा बनता 
है | साधारणतः यह १५ ग्रेन की एक छेाटी सी 
शीकी में मिलता है। इस शीश्ञा का तोड़कर दे 
आउन्स की शीशोी में इसे डाल दे। पार दे। ग्राउन्स 
साफ जल मिल्टा कर एक लेबिल पर गोल्ड टोनिकू 
बाथ लिख कर चिपका दे।, जिसमें इसके ढू ढ़ने में 
समय व्यथे न खाना पड़े । 


हाइपोसलफाइट आफ सेडा बा फिक्सिंग बाघ 
हाइपो ५ ु २ झआाउल्ख- 
साफ जल १६ आउन्ख 
यह ग्यावदयकता पड़ने पर ताजा ही तैयार 
करना चाहिए। 
सेनुसिटाइज़ करना वा काग़ज़ पर 
सिलबर चढ़ाना 
अँधेरी केठरी के ग्रन्द्र टेबिल के ऊपर एक 
साफ डिश रखकर उसे ग्राध इश्च सिलवर | 08 


बाथ से भरो प्रौर अ्रपने नेगेटिब के साइज के 


पल्व्युमेनाइज़डर 
का मुख नीचे करके देना ओर के दे। विपरीत 
काने के इस रीति से पकड़ो कि जिसमें बीच 
का मध्यभाग नीचे के झुकजाय पैर जब सिलवर 
उसमें लगने लगजाय उस समय बड़ी सावधानी के 
साथ देनों केनों के छोड़ दे | इस समय धीरे 
शीरे डिश को हिलाओ, किन्तु ध्यान रहे कि 
कागज को पीठ पर सिलवर न ल्गजाय | इस 
अंकार ग्राथ॑ मिनिट करने के पीछे चांदी के 
चिमटे से उस डूबे हुए कागज के डिश के 
एक कोने में खॉँच कर ले जाप्रो ग्रार पुनः धीरे 
से बाहर खाँच छो । पूर्वोक्त प्रकार से पुनः 
सिल्वर में उसे डुबा कर डिश के। २॥ मिनिट तक 
हिलाते रहे।। इसके पीछे उत्तम कागज का एक 
काना पकड़ कर उसे निकाल कर नीचे एक 
डुकड़ा ब्छाटिकू पेपर का देकर ग्रमेरिकन पेग 
इत्यादि से टौग दे। | यही कागज सूख जाने पर 
प्रिण्ट करने के लिये उपयुक्त सेन्सिटाइज़ड्‌ पेपर 
है। जाता है। सदा काम में लाने येम्य कागज 
ताजा बना लेना चाहिए क्‍योंकि यह तैयार किया 
हुआ कागज ग्रधिक दिन स्थायी नहीं रहता। 
अत्येक शिक्षार्थों के ध्यान रखना उचित है कि 
यह कार्य अ्ँधेरे मकान में छोड़ कभी ग्रालाकमय 
स्थान में नहों हे! सकता | सेनसीटाइज पेपर बना 
अनाया बाजार में भी मिलता है ग्रार इसके 
अतिरिक्त गैर भी कई प्रकार के कागज मिलते हैं। 


जरिदिज्ञ कोच 

कागज के ग्रच्छी रीति से सूख जाने पर उसके 
अ्रिण्टिडू फ्रेम में अपने प्रस्तुत किए हुए नेगेटिव 
. फिल्म की ओर, ग्रथवा जिधर वार्निश को है 
: डसो के ऊपर जिधर सिलवर रूगाई है, छट 

















पर डलूट के रक्खो ग्रौर उसके पीछे एक उसी 
नाप का ब्लाटिकू पेपर का डुकड़ा भ्रिण्टिकू फ्रेम 
के पीछे के भाग में रख कर फ्रेम के सकू लगे। 
हुए रिप्रकू से उसे बन्द करे | 

अब भ्रिण्टिकू फ़ेम के धूप में रखना हे।गा, 
क्योंकि जब तक वह सम्पूर्ण न छपेगी तब तक 
डे धूप ही में रखना होगा | सब प्रकार के नेगे- 
टिय एक नियत समय में नहीं छप सकते। जे 
नेगेटिब अधिक डिम (काल्ठा) हेगा उसके रूपने 
में अधिक समय की ग्रावश्यकता है, ग्रोर जे 
नेगेटिव थिन ( अपेक्षाकृत स्वच्छ ) हैगा वह काले 
नेगेटिव की अपेक्षा थोड़े ही समय में छपेगा। 
इससे जे नेगेटिव थिन हे। उसे सम्पूर्ण धूप में न 
रखना चाहिए वरन छाया में ही क्ापना उत्तम है। 
कितना क्ृप चुका ग्रौर कितना बाकी है, इसके 
जानने के लिये भ्रिण्टिकू फ्रेम के केबल एक और के 
स्प्रजू को बड़ी सावधानी के साथ खेल कर डाक 
रूम में ले जाकर देखते रहना चाहिए; किन्तु यह 
काम सावधानी के साथ हे।, क्योंकि यदि वह 
कागज जरा भी हट बढ़ गया ते। सब परिश्रम ही 
बरथा जायगा ग्यैर उसका प्रधिक चान्दने के स्थान 
में रहना भी विशेष हानिकारक हैगा। 

साधारणतः छापने में १० मिनिट से लेकर 
आध घण्टा तक रूगता है। पहिले उक्त कागज में 
खामान्य सामान्य रेखा पड़तो हैं, तथा पीछे क्रमशः 
सम्पूर्ण चित्र मुद्रित हो जाता है। छपने की 
परीक्षा करने के समय हट बढ़ जाने से चा उसके 
देर तक आलेकित स्थान में रहने से काग़ज़ सम्पूर्ण 
काला हो जाता है। मुद्रित हेने का कार्य समा 
होने पर, झ्र्थात्‌ जब चित्र खाघारण से प्रधिक 
काला है। जाय, तब श्रिण्टिज्लू फ्रेम में से चित्र 
निकाल कर, टान, फिक्सिंग प्रशृति नियमित रूप 
से अन्यान्य काम करने होंगे | छृपा हुआ कागज किस 
क्रिया से रह सकता है, सब काम के करने के पीछे 
किस प्रकार बह ठीक हो सकता है, यह सब कु 
दिन अभ्यास करने से स्वयं मात्दूम हे! जायगा। 


संख्या ३ ] 
टोन किस प्रकार होता हे! 
छपे हुए काग़ज॒ का चारी काने से ठीक कर के 
काटों | इस काग़ज़ के एक मोटे शीशे के टुकड़े 
पर रख के काटते हैं, उसे कटिज्जू टेबिल कहते हैं 
बैर साइज के ग्रठुसार जिस कांच के डुकड़े के 
रख के कागज काटते हैं उसे कटिकू शेप कहते हैं, 
तथा जिस तीक्ष्ण छूरी से बह काटा जाता है उसे 
जिण्ट-ट्रमर कहते हैं। यह काटने का कार्य एलव्यु- 
मनाइजुड पेपर पर श्रिण्ट हाने के पीछे ग्रार टोन 
होने के प्रथम किया जाता है और पी० ग्यो० पी० 
पेषर पर श्रिष्ट और टेन हेने के पोछे हेतता है। 
जितने चित्र छापे जांय उतने का टान इत्यादि 
कार्य्य उसी दिल समाप्त कर देना चाहिए | प्रथम 
एक साफ डिश में जल भर कर जितने चित्र 
का टोन करना हे।, उन्हें इस डिश में भिगेदे। 
और ५ मिनिट तक उनके हिल्ला कर प्रौर नीचे 
ऊपर करके उस्र पानी के फेक दे। | पहिले उक्त 
डिश में से तसबीरों के। निकाल छे ग्रौर पुन: उस 
डिश में जल भरकर इसके प्रत्येक आउन्ल में १ 
डाम क्लोरिड आफ सेडियम (विशुद्ध लूबण) 
मिलाओ ग्रार जब यह (लूबण) इस जल में 
अच्छो तरह घुल जाय ते छपे हुए चित्रों के 
इसके जलू से घाने से यदि वे लाल हो जांय ते 
ब्रौर थेड़ी देर तक इसी जल से उन्हें थे छेना 
चाहिए.। कभी कभी पी० झो० पी० कागज के 
लिये फिटकिरी ग्रौर नेन देने एक साथ ही व्यव- 
हार करते हैं। 
इस क्रिया के करने के पीछे एक दूसरी डिश 
में गोल्ड टेनिज् बाथ देकर थेना चाहिए, क्योंकि 
इससे चित्र अपेक्षाकृत सुन्दर पग्रार चिरस्थायी 
होता है। 
> ै ड्राम। 


गेल्ड टानिज्ू बाथ 
सेडा एसिटेट .. ३७ प्रेन । 
चुद जल « ४ से छेकर ८ पैन्स तक। 


(दस परिमाण से एक सम्पूर्ण कागज टोन दे 
सकता है ) ४ 





डपयु क्त द्रव्यादि के एक में सिछाकर एक कए 
करके चित्र के घोना वा रक्त करना चाहिए। 
डेन करने में जब च्च्र गहरा काला वा बैंगनों 
(?0७०॥।०) रक्कू का होजाय तो एक दूसरों रिकाबी 
में स्वच्छ जछ भर के उसे इस रिकाबो में सिगो देना 
डच्चित है। उसी क्रम से एक एक तसबौर टोन करने , 
से उत्तम होता है। इसमें थाड़े काल तक ग्रभ्यास 
करने से इसके सम्पूर्णा नियमों में ज्ञातव्यता हो 
जाती है। बहुत देर तक टेनिज्ू बाथ के व्यवहार 
करने से यह खराब हे। जाती हैं, किस्तु इस प्रकार 
की जब ग्रबस्था हो रही हे, उस समय थोड़ी सो 
खड़िया के मिल्ठा लेने से बह बहुत सुन्दर टोन हो 
जाता है। 

चित्र का कागज पर छापना ग्लार उसका टोन 
हेना सब तुम्हारे नेगेटिय के ग्राघोन है। छपा 
हुआ चित्र अधिक समय तक टोनिक्ू बाथ में रह 
जाने से वह धूसर वर्ण का होकर भ्रष्ट हाजाता है । 
साधारण दे। से कः मिनिट में एक चित्र टेशन हेता 
है । यह भी ध्यान रहे, कि यह (टोन) ग्रध्िक ग्रालो- 
कित स्थान में वा रुबीलाइट में नहीं हे। सकता। 
द्वार के पास साधारण उजेले में देन करना उत्तम 
है, क्योंकि रुवी छाइट में चित्र ग्रच्छा दिखाई नहां 
देता, ग्रौर अधिक झआलेकित स्थान में भो ख्ित्र 
क्रमशः काला हेजाता है। ग्रै।र सबसे उत्तम ते _ 
यह है कि किवाड़ा बन्द करके रूम्प को रोशनी में. 
काम करने से सुगमता भी है ग्रौर चित्र भी उत्तम 
हे।ता है। जब सब चित्र टोन होजांय तब दे। 
बार साफ़ पाना से ग्रच्छो तरह उन्हें था कर णक' 
दूसरी रिकाबो में फिक्लिकू बाथ भरे ग्रौर उसमें इन्हें 
डुबां कर क्रमशः डलट पुलट करते रहे।। इसी प्रकार 
१०-१५ मिनिट करने के पीछे हाइपे फेक दे।, 
डसका प्रति बार नया बना लेना ही ठीक है। गरम 
जल में हाइपे मिगाने से उत्तम हेतता है। उसके 
« किल्कु यो» खो० पी० पेपर के टेशन में इसके परिवत्त तर्ज 


जीतल अल का व्यवहार करना चाहिए । यदि स्मव हो को बप्फ़ 
क जलन के टोल करना हो बहुत शक्छा है। 













. समान हाजाता है वह नहीं हे।गा। फिक्लिज्लू हेने 
के पीछे हाइपे फेंक कर पहिले चित्रको साफ़ पानी 
मे थे! छेना उचित है। एक बड़ी रिकाबी में जल 

।+ भर कर चित्रों के भिगो दे। और दे। घण्टे तक आधघ 
अण्टे के अनन्तर आ्ञार बेर पानी बदल दे। | इस 
क्रिया के समाप्त होने के पोछे पुनः २४ घण्टे तक 
चित्र के भिगे। देना बहुत ग्रावश्यक है। इसके 
अनन्तर २-३«बार साफ़ जल में घोकर खुखा छे । 
जब तक चित्र १२-१४ घण्टे जल में न भिगाया जायगा 

_ तब तक बह गच्छा नहों हे।गा, बरन्‌ थाड़े ही दिनों 

. भें फेड अथवा एक दम फीका पड़ जायगा। जब 
यहीं उत्तम रोति से घोया जाता है तब बहुत दिनों 





हू कष्ट घोते का पार 
तक फ़ेड नहीं हे।ता । यहां पर भ्िण्ट घेने के एक 
यंत्र का चित्र है, जिसके रखने से प्रिण्ट बहुत 
_ अच्छी तरह से घाया जा सकता है। 





जब चित्र सूख जाय तब उसे ज़रू से भरी 
हुई डिश में भिगेकर एक शीशे के बड़े ठुकड़े पर 
उछटकर रक्‍्खों, तब ग्ररारोट से वा मौंडटिजू 
स्टाचे ( १(०७॥४॥६४ ४४7८) ) से उक्त चित्र को 
कार्ड पर चिपका दे। | इसे अंग्रेजी में माउन्ट करना 
कहते हैं। माउन्ट हाजाने के पीछे जब कि वह सूख 
जाय, तब रुलर बर्‌निशर (है ॥धाफांओ।०० ) 
की सहायता से वार॒निश कर लेना डच्त है, 
््योंकि १३ कर में गच्छी पालिश बा चमक 
५ जित्र बहुत खुन्दर दिखाई देने 
ह 8४०५ 


| 
दर 








स्पिरिट छम्य जलाकर रुछर बरनिशर के 
को गरम करके पौछे कार्ड पर छगे हुए चित्र पर 
नीचे लिखी हुई ग्रैषशि के एक नरम कपड़े मे 
लेकर लगा दे। और थेड़ी देर के पीछे पुनः कपड़े 
से पांछकर उस चित्र के रुलर बरनिद्वर के भीतर 
देकर दहिने हाथ से उसका हाथल घुमाने से 
लुम्हारी क्रिया समाप्त हा जायगी, किन्तु इसका 
विशेष ध्यान रहे कि रुलर घुमाते समय किसों 
स्थान से चित्र फट न जाय। 
रेक्‍्टीफ़ाइड स्पिरिट ... # आउन्स 
क्यांष्टाइल सोप हर ६ गन" 
इन देनों ग्राषधियें के मिला कर कांच को 
एक छोटी शीशी में बन्द कर रक्खो। इस्रौका नाम 
बारनिशिक्क सोत्दूशन है। यह बना बनाया भो 
मिलता है। उपर्युक्त क्रिया से वार्निश प्रस्तुत करके 
बार्निश कर देने से इस कार्यय की समाप्ति हे जाती 
है । प्रथम शिक्षार्थियों के ड्चित है कि अपने हाथ 
से भ्रिण्टिकू, टोनिकू, आदि क्रिया न करके, किसो 
दूसरे ग्रच्छे फोटोग्राफर से करालेना अच्छा है, 
क्योंकि इससे उनके सुविधा हे।गा ३ 


बेलक्स काग़ज 


यह काराज भी चित्र छापने के काम में ग्राता है। 

लम्प के उजेले में कुछ दूरी पर यह खेला 
जा सकता है ग्रार रूम्प हो को रोशनी में डेवे 
लूप था परिस्फेटन कार्य्य भी किया जा सकता 
है। रूस्प के और सर्यालेक से प्रिण्ट बा मुद्रित 
भी हे। जाता है। साधारण नेगेटिव से जैसे 
एलब्युमेनाइज़्ड कागज पर चित्र छपता है वैसे 
ही इस कागज पर भी छक्‍ता है। अंधेरी केठरो 
में अषण्टिजु फू म में इस कागज के रखके लम्प से 
४-५ इञ् की दूरी पर सामने ग्रााकित वा एक्स 


+ पी० आो० पी७ काणज में इस वानिश के खगाने को कई 
आवश्यकता नहीं है । पी» झो० पीं० के वित्र को के बल रोल 
कर देंगे ही से बह बहुत उत्तम हाजाता है।. 














ओ्रौ मान्यवर रावबहादुर जस्टिस पण्डित महादेव गे।विन्द्‌ रानाडे, 
एम. ए., एल-एल. बो., सी. आई. ई., जे. पी. 





ह् शा 


कंचन हरिन किलेल करत बहु 
शाखासुग ग्रधिकाई | 
मधुर बैन बोलत सब मिलि ज़ुलि 
मन नहिं नेक सकाई ॥ 


रल्जटित सापान मनेहर 
# देंखत बनत निकाई । 
छुधा सरोवर ग्रतिकृबि छाजत 
निर्मल नीर बहाई ॥। 





कनक कजञ्ञ कल्हार कुशेशय . 
इन्दीबर मन भाई । 
|. करत केलि कारण्डब सारस ! 
५ हंस मधुप सचुपाई ।। 


तरल तरजू रकू बहु भांतिन 
दरसायै निपुनाई । 
_ बिहरें बिद्ुध बारबनितनि सँग 
अहू झक्ू अ्ंसूफाई || 


छताकुझ्ज महँ हुग जुग मिलिके 
!। देववधू हरखाई । 
< करत किलेल लोल छेाचनि सों 
हा मन हरि छेत साई ।। 





पहिरावत, ग्रावत जै छिति ते 

खुछतों जन समुदाई । 
कहत, गहे ! या पुण्यछषक मैं 

बिहरद्वु तुम हरखाई । 

























_ राजा मेज 
भोः का नाम किस हिन्दूसन्तान के 


था ! उसके सम्बन्ध में कैसी कैसो विचित्र कहा-| 
जिया पाई जाती हैं । परन्तु शोक्क का विषय है 
अबतक यह निश्चय नहीं हुआ है कि बह कैन 
राजा था जा अपने सर्वोत्तम काय्यी से भपर्न| 
इतनी प्रसिद्धि छोड़ गया, क्‍योंकि स्वाज करने रे| 
बहुत से राजे भाज नाम के पाए जाते हैं जिन 
इतिहांस पूर्णतः प्रगट नहों हुए हैं, प्रर किर्स| 
विश्वासदायक प्रमाण के न हैाने से कथा-वार्त्तागर| 
से पूरा पता नहों लग सकता । करत टाड कहते 
“जब तक हिन्दू-सा हित्य शेष रहेगा, भाज प्रमाए 
और उसकी सभा के नबरक्लों का नाम नहोँ मि 
सकता” । परन्तु स्वयं बह भी मुख्य राजां भेज का 
पता नहीं रूगा सके, क्योंकि उसी नांम के तौर 
राजाओं के जान कर बह कहते हैं--“यह कहत 
कढिन है कि इन तीन राजाओं में कौन सबसे बड़ा 
है, क्योंकि सबके सब साहित्य ग्रौर कला कौशल ३ 
प्रसिद्ध अभिक्षाबक जान पड़ते हैं” । ग्रतः इस विए/| 
का किंचित्‌ बिस्तृत बर्णान ग्रार छान बीन कण| 
अनादइयक गौर प्रचुच्चित न हेगा । 

भाज शब्द संस्क्रत को “भुज” घातु से 
है जिसका गथे “भागना” है। ऋबग्वेद्सहिता 
कृतीय भाग में (३ गअ्रध्याय २० वर्ग के ७ वें 
में) यह शब्द पहिले हो पहल जातिबाचक संज्ञा 
भांति “यज्ञस््रन हो सादास क्षत्रियां” के ग्र्थ 
बरता गया है, जिससे ज्ञात हातता हैं कि उनमें 
किसी व्यक्ति का नाम भेज अबश्य रहा हेगा 
तलपश्चात्‌ महाभारत के आदिपर्थ के 
अध्याय में भी यह शाब्द जातिवाचक संशा 

























के बेडां” के अथे में व्यवहृवत हुग्रा है। 
नाम पांडवों को माता कुन्तो के घन्नदाता पिता 
लिये भी ग्राया है, जे सर का फुफेरा भाई था 
कुन्तीमाज के नाम से पुकारा ज्ञाता था। 
बासुदेब और पृथा क। पिता था| पृथा पांडु से 
जाने पर कुन्ती कहलाई । कर्नल बिलफोडड ने 
बित्‌ इसी भाज के जरासेध का ग्रसामो कहा 
। डसने अमों के गज किनारे ग्रपने राज्य में 
और उनमें से एक से अपनी लड़को व्याह 
, जिससे भे।जकों के १८ घराने हुए ग्रौर उसका 
“कर्क देश” कहा गया | कनेल साहब ने एक 
भाज का चैंण॑न किया है जे भेाजपुर ग्राम 
स्वामों बार कृष्णचन्द्र का मित्र ग्रार सम्बन्धो 
। जान पड़ता है कि यह राजा उसका वंशेक्ूव 
ग्रौर डसने अपना नाम कुछ केग्र नुसार भाज रख 
था, क्योंकि महाभारत के आदि पर्ब में 
॥ बृत्तौत्त दिया है उससे प्रगट हेता है कि 
से व्याह करने के लिये भाज नाम का एक 
राजा भी गद्वत्थामा को मंडलों में 
डरवों का प्रतिबादी हेवकर गया था। यथा - 
वत्थामा च भाजश्र सर्व्वशख्रभृतांवरौ” । 
राजधानी म्॒क्तिकावती कर्मनास्रा नदी के 
पर स्थित थी। 
रघुबंश में एक भेज के ग्रवध का सूर्यबंशी 
कहा है। फिर उड़ीसा के इतिहास में एक 
राजा मिलता है जिसते ईसा से प्रथम 
१८० से ५३ तक १२७ वर्ष राज्य किया। वह 
र, दानी, न्‍्यायी और दयाट; राजा था और 
खभा ७७० उत्तमात्तम कब्यें से खुशा- 
त थी, जिनमें ७५२ सछोकां के ( जे चाणक या 
कया महानाटक के नाम से पुकारे जाते हैं, ) 
काली दास मुख्य थे। राजा भाज ने नावों, 
की कलें, पहियेदार गड़ियें का झ्राविष- 
20250 / कट डख्तरोके समय में सर्व- 
न एर ज्ञात हुआ । डसके 
में सिन्धु देश से यकन्‍नों ने इस देश पर बड़ी 


_भारो सेना छेकर चढ़ाई की। परन्त ओज ने 


. प्रतापी हुआ | कर्तेल टाड कहते है कि इस 


_ भाज ” कह कर किया गया हे। न 






हराया ग्रौर उनका नाश किया गैर उसके पश्चात्‌ 
उनके बहुत से नगरों गैर ग्रधिकारों का के े 
डसके पाछे विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठा जो - 
डसका भाई या बेटा था। एक बजूललो लेख 
“भाजुमतो” भेज के विक्रम का श्वखुर बताता हैं। 
परन्तु यह सब बृतान्त केवछ रचे हुए चार झूठ 
जान पढ़ते हैं। इसो प्रकार तीन मसाज बड़ाल के 
राजा कहे गए हैं । परन्तु बह भो राज्यकाल के 
भ्रतिविस्तृत होने के कारण विश्वासययेम्य नहाँ 
समझे जा सकते । ग्रतः उनका त्याग कर अब उस 
भाज का वर्णन किया जाता है जिसका बृत्तान्त 
कनेल टाड ने किया है | एक जैनलिपि के ग्रनुसार 
वह कहते हैं कि राजा भाज स० ६३१ में दुआ था। 
वह प्रमार वंश का था और मालवा में राज्य करता 

था । एबे बेटूं ड, मोरझलों झ्फ्सास के कथनां- 
जुसार, कहता है कि भाज स० ५४२ में हुआ था 
ग्रार टेफनथेलर उड़ीसा के इतिहास में २52] ।॥ 
कि एक भेज़ स० ४२६ में हुआ था, जिससे हे 
ज्ञात हेतता है कि ये तीनों भोज एक हो रहे हागे। 
यह केवछ ऐतिहासिक प्रमाण न हेने के कारण 
विलग बिलग समझे गए हैं। टामख के पिल्लेप 

में लिखा है कि मुझ के पश्चात्‌ राजा भाज पांचवीं 
शताब्दि के अस्त में सिंहासन पर बैठा ग्रौर यह 
बहो है जिसका वर्णन टाछ ने प्रथम भाज | है 
कर किया है। कर्नल का ड्वितोयह्मेज स० 
में हुआ था। ऐतपूर में जे झ्ड्भित छेख मिलता था 
डखके ग्रजुखार भाज गुद्दादित्य का पुत्र था। 
को सातवां पीढ़ी में काछमेाज नामका राजा हु 
« जा सूर्य के समान तपता था ” | कालमेज 
आठवों पीढ़ी में शक्तिकुमार स० न 











प्रथम भाज बही है जिसके उन्होंने द्ि 
माना है। सम्भव है कि इसो भाज का 22 ल ' 


बाणणशट्ट पैर मयूर नाम के प्रक्षिद्धू का 






॥ ॥2) उसके ग्राशाजुसार “ सूर्यशतक ” नाम 
'अपूर्व पुस्तक रची प्रौर सूर्यवेंब के प्रसक्ष कर 
अपने कुष्टराग से मुक्ति पाई | ये खब मानतु गेश्वरी 
के समकालेहुब थे । ग्रव यदि यह मान ल्या 
जाय कि वाण ग्रार मयूराद्‌ कबि उसको सभा में 

थे ते इसमें केई सन्देह नहों कि वह विद्वानों का 
बड़ा भारी सहायक था ग्रौर ग्रवश्य अ्रगश्ित 
कवियों पैर गुणवाने| से घिरा रहता था। परन्तु 

. इस बात का कि वृद्धभाज प्रार कर्नल टाड के 
ब्वितीय मेज देने एक हो हैं, प्रभो पूर्ण निश्चय 
नहीँ हुआ, क्योंकि प्रोफ़ेसर विलसन के भो एक 
छेख ग्राबू पर्वत पर मिला था जिसमें भाज ग्रौर 
कालमाज के नाम पाए जाते हैं । परन्तु यहां ९ पीढ़ी 
का अन्तर न हें।कर बे पिता ग्रौर पुत्र की भांति जान 
अड़ते हैं। परन्तु निम्नलिखित बंश-बूक्ष से स्पष्ट 
ज्ञात है जायगा कि वे एक दूसरे से सर्वथा मिन्न हैं। 
फैलपूर के लेखाजुसार उनको पीढ़ियां इस प्रकार हैं- 

१ गुहादित्य, २ भाज, ३ महेन्द्र, ४ नाग, ५ सैल्य, 

६ भ्परा जित,' ७ महेन्द्र, ८ कालभाज, ९ खेमान, 
१० भर्तू पद, ११ सिंग जी, १२ औउल्लट, १३ नीर- 
बाहन, १४ सालिवाहन, १५ शक्तिकुमार । पर गाबू 
पर्वत के लेखानुसार वे इस प्रकार हैं-१ वष्पाक, 

. २गेाहिल, ३ भाज,४ कालमेाज, ५ भत्‌ भट्ट, ६ सम- 
._ हापिक, ७ खुम्मान, ८ अल्लट, ९ नरबाहन, १० शक्ति, 
१३ खुचिब्ण, १२ नरवम, १३ कीर्तिवर्स, १४ बैरी- 
 सिंद, १५ बिजयसिंह, १६ सरिलिंह, १७ विक्रमसिंह, 
«१८ समत सिंह, १९ कुमारसिंह, २० मथनसंह, 
.._ २१पद्मसिंह, २२ जैतसिंह, २३ तेजसिंह, २७४ समर- 
.. सिंह । यह २४ राजे जैनी थे गा मेवाड़ के सूर्य- 
बंशियों में से थे। भ्रन्तिम राजा सन्‌ १२८६ ई० में 
हुआ | भ्रतएव सरस्वतीकण्ठाभरण ग्रादि काव्य को 
पुस्तकें उसी पहले भोज से सम्बन्ध रखती हैं। कनंल 
दाड का ठ॒तीय भाज वही है जो घार का राजा था 
बैर जिसका वर्णन भेजप्रवन्ध में हुआ है । कर्नल 
स्टैसी ने एक ताम्रपत्र पाया था जिसमें कन्नौज 
के दे। राजों का नाम मिला था प्रर जिसका जाड़ 


के लेख में वैशाख मास सं० ६५ ( 
तिक्कारिका ध्राम का दान लिखा है, जे! काशी 
सम्मुख गंगा के बाएं किनारे पर स्थित था 
दाता का नाम विनायकपाल था। उसके पुर 
नाम दैवशक्ति से प्रारम्भ होता है और उसमें 
नाम के दे राजे पाए जाते हैं, जिनमें से एक 
अद्र का भर दूसरा महेन्द्र पाछ का पुत्र था । 
क्रम इस प्रकार हैं-( सारन के लेखानुसार ) १ 
शक्ति, २बत्सराज, ३ नागभड्ट, ४ रामभद्र, ५ 
६ महेन्द्रपाल, ७ भाज, ८ विनायक पाल || 
के वैष्णव मन्दिर में एक लेख में चक्रवतों 
भाज का वर्णन किया है, जे सन्‌ ८७६ ई०७ में र। 
करता था। पुनः थानेश्वर से पश्चिम १५ मोल 
सरस्वतो के किनारे एक ग्राम के मन्दिर की 
पर एक अड्ित लेख है जिसमें येहोीवा के भेज 
नाम मिलता है। बड़ो कठिनता से दस 
का नाम पढ़ा जा संकता हैं । वे ये हैं-१ महेन्द' 
२ जतुलर, ३ नाम पढ़ा नहीं जाता, -४ 
५ यज्षिका, ६ साग्ग, ७ पूर्ण, ८ देवराज, ९ 
१० भाज | जेनरल कनिंगहम के कथनानुसार दे: 
हैं प्रैर देने मिछाकर १० नाम मिलते हैं । एक: 
केबल दे। नाम मिलते हैं, ग्र्थात्‌ रामभद्र ग्रार 
और भेज के सन्‍्मुख स० २७६ लिखा है। परन्तु 
कहते हैं कि यह सभ्वत्‌ कन्नौज के राजा भ्रीहर्ष' 
है जे सन ६०७ ई० में ग्रारम्म हुआ था । 
अतएब भाज ने सन्‌ ८८२ हे में इस लेख 
खुदबाया था । “अब हम जानते हैं कि इसी 
केाई राजा भेजदेव ग्वा छियर का सबसे बड़ा 
था, क्योंकि स्वयं उस्रोंके लेख से जो दिला 
लिखा है, स० ९३३, सन्‌ ८७६ ई०, हस्तगत 
है। राजतरंगिणों से भी हमके। ज्ञात हेता हैं 
किसों राजा भाज ने काइमौर के शंकरवर्म से, 
सन ८८३ से डे $० तक राज करता रहा, 


किया था। इ 


खब लेख एक ही राज़ां भाजदेव का उल्लेख 















मम 
) रहा-(तै०्प्ताण अब 8०ल॑०5, एगे, 
५५ ४]]7. ) तस्मात्‌ यह स्पष्ट ग्रैर सत्य जान 
ड़्ता है कि ग्वॉलियर, पेहिवा, सारन ग्रार बनारस 













अब धार का राजा भाज शेष रहता है| भाज- 
न, भाजचम्पू औ्रैर भेजचरित्र के अनुसार 
सिंघुछ का पुत्र चार सिंघु का पत्र था, जो 
'ज़ के पश्चात्‌ सिंहासनारूढ़ हुआ | उसका देश 
, प्राचीन पग्रौर चिख्यात्‌ विद्या का स्थान था 
डखसको भ्रजा भ्रपनी सुन्दर चाछ चलन पग्रार 
च्व सभ्यता के लिये प्रशंसित थी | कालिदास ने 
[उसके प्रताप का वर्णन अपनों झ्नेक पुस्तकों में 
किया है | माजप्रबन्ध के रचयिता वल्लभ पण्डित 

कथनाचुखार मुंज सिंधुल का छोटा भाई था। 
सिंघुल ने भाज के राजकाज के अयेग्य समभकर 
राज्य अपने भाईही के दिया, परन्तु भाजचरित्र 
[इसके विरुद्ध कहत्त है कि एक दिन सिंधु सगया 
( शिकार ) करने गया था ग्रार जब वह एक नदी 
के कितारें प्र केछा पहुँचा ते। उसने एक नवीनेत्पन्न 


दिया । देने छेखक इस बात में सहमत हैं कि भाज 
ने प्रखचता पूर्वक ५" वर्ष ७ महीने ३ दिन तक 
राज्य किया। केबल बीच में किलो येगो के ग्रा जाने 
से उसके शासन काल में कुछ अन्तर पड़ा, क्यों कि 


यूरोपियन छोग इन बातें में विश्वास न करके 
की कथा केवल उसके 
लिये कल्पित करली 










होता है कि किसी समय एक ज्ये।तिषो ने ६५०४ विष्यदू- 

बाणो की कि मुंज़ प्रपने भाई का राज्य ले | 
इस पर सिंघुला ने ग्राज्ञा दी मर का सिर काट 

लिया जावे, परन्तु पाछे से बिना बिचारो 

आज्ञा पर पश्चात्ताप कर उसने मुंज के सर्वस्व दे. 
दिया प्रौर स्वयं अपना बिलग राज्य स्थापित करने के. 
लिये बह दक्षिण में चला गया। उसो प्रकार येगी | 
की कथा से जान पड़ता है कि यह केबल मुख्य 
बात छिपाने के लिये बनाई गई थी। बह यह है 

कि दक्षिण से प्राक्मण हेने के कारण भाज़ के 

अपने राज्य से भाग जाना पड़ा और उसके स्थान पर 

पक चाल्दूकय राजा सामेश्वर सन्‌ १०४० से १०७४९ 
ई० तक राज्य करता रहा । भाज स्वाभाविक र॒त्यु. 
से मरा ग्ार राज्य अपने पुत्र गजानन्द का छोड़ _ 
गया । भाज का बंश जे उसके जीवनचरित्र 
लिखनेवालां ने दिया है हरैती के मघुकरगढ़ 
वाले लेख से भी, जिस के! कनेल टाड ने पाया था, _ 
प्रमाणित हेता है । वह इस प्रकार है-₹ सिन्‍्धु, 
२ सिन्धुल, ३ भाज, ४ उदया दित्य पर ७ नरचमे। 
परन्तु अन्तर केवछ इतना हो पड़ता है कि इसमें 
भ्लाज के पश्चात्‌ राज-सलिंहासनाधिकारी उदया- 
दिव्य होता है जे केवछ पक सम्बन्धी था पार 
जिसके बंश के छेोग कई पढ़ी तक धार के 
सिंहासन पर रहे। पक दूसरा अंकित लेख जे 
नागपुर के समीप बेयनी गड्जा के पश्चिम 
बालछे मन्द्रि पर मिला, सन्तेषदायक 


















खतारे में ताम्नपत्र पर पाया झ्रार 
से उसका एक एक झक्षर पढ़ा | 
आशय को में केई सन्देह नहों 





श््ड 


काई राजा उत्पन्न हुआ जे। प्रथ्वो पर राज करके 
अपने प्रताप से खुरलेाक में इन्द्र को भो छज्जित 
करता था | उसके लड़के सीयक के दे। बेटे हुए, 
सुन्न बार सिंहराज, जिनमें से मुझ बड़ा होने के 
कारण सिंहासन पर बैठा । पुनः सिंहराज के बछ 
बीरता का दर्शन करके भेज के सिंहासन पर 
बैठने का बूतान्त क़हता है । निस्सन्देह यही भाज 
ओजद्रवन्ध में वर्णित हुआ है। प्र इस लेख में 
डसकी झप्रतिम बीरता ग्रौर ग्रनेक भारी भारी 
बिजयें के, प्रतिरिक्त गौर बिसो बात का वर्णन 
जहाँ किया है | न ते। उसके नवरल्ल ग्रार न अन्य 
बिड्धानों का पता है जिनके वर्गान में भाजप्रवन्ध का 


- तीत चैथाई भाग लिखा गया है। किसी न किसी 


प्रकार यह निश्चय है कक वाक्यप्रदीप, रांजस्गाडु 
और राजमातैण्ड आदि येगस॒त्रों को व्य|ख्या या ता 
डखकी राचित हैं या उसको सहायता से रचो गई 
हैं।। भेज के सरने पर देश में शत्र॒ त्यूट मार करने 
आगे और सब जगह अराजकता छा गई, यहां 
तक कि अन्त में उदयादित्य नाम के बन्घु (सम्बन्धी) 
जे राज्य अपने हाथ में छे लिया प्रार देश में सुप्बन्ध 
कर श्रजा का सुखी किया। उसका पुत्र छक्ष्मदेव 
बड़ा अतापी हुश्मा | उसके प्रश्वात्‌ नरवर्भदेव, 
यशेवमंदेब, जयबर्मदेव, ग्रैर लक्ष्मोबमंदेव राजा 
हुए। इसमें सन्देह नहीं कि लक्ष्मदेव १२ बॉ 
आताब्दि के प्रारम्भ में राज्य करता था, क्योंकि 
तारा वाले लेख में छक्ष्मदेव के सम्मुख संबत्‌ 
११६१ अर्थात्‌ सन्‌ ११०४ ई० लिखा है प्रार उसके 
“हझाता नरवमंदेव के पश्चात्‌ यशेबरमंदेव् ने मिती 


. कार्तिक बद अष्टमो खंबत्‌ ११०१ में अपने पिता 


उका श्राद्ध किया। अब यदि यह संचत्सर का 
श्राद्ध १० वर्ष पीछे किया गया हे। ते। नरवमंदेव 


5 ख० ३१८१ ग्रार ११९० के बीच किसो समय मरा 


कि 


या खब १०८३ से १०९३ ई० ' 


होगा, ग्रैर य्रदि यह मान किया जावे कि उसने 


रे बर्ष तथा उसके पिता ने १७ च्चे राज्य किया 


था ते भेज के राज्य का अन्त ख० ११४० से ११५०, 
के बीच में पड़ता है 





_लरस्वतों. 








पैर उसका शासनकाल ११वाँ शताब्दि से 
होता है | कुमारपाछचरित से प्रगट " है $ि| 
मुझ स० १०७९ या सत्त्‌ १०२० ई० में जोबित था| 
जब कि वुलूभ ने उससे ती्थेख्वान में भेट को। 
औैर भाजचरित ग्रार भाजश्रवन्ध से ज्ञात हो 
है कि भाज ने ५५ बर्ष ७ महोने ३ दिन राज्य 
किया था | ग्रतः केवल छ वर्ष शोष रहते हैं जिनमे 
मुज्न अथवा उदयादित्य ने राज्य किया होगा। 
मुझ के बहुतें ने बाकृपति का उपनाम समझा हई| 
और बैरीसिंह प्रैर सीयक के एकह्दी बतल्ााया है, 
परन्तु इसका निश्चय नहीं हुआ । तथापि भाज के 
राज्य-समय का निर्णय कई अड्ित छेखें के मिला 
कर किया गया है। यथा सितारा पार नागपुर 
की शिल्काओं से छक्ष्मदेव गैर नरबम सं० ११७ 
अर्थात्‌ सत्‌ ११०४ ई० में राज्य करते जान पड़ते 
हैं। उज्यिनो के एक लेख से यश्ञाबर्म का समय 
ख० ११९१ या सन्‌ ११३७ ई० ग्रेरर दूसरे से उसके 

पुत्र लक्ष्मीचर्म का समय स० १२०० या सर 
११४३ ई० और तीखरे से यशोवर्म के पैत्र अजु त- 
चर्म का समय खं० १२७२ या सन्‌ १२११ ई७ ज्ञात 

होता है, ग्रेर सिद्दार के ताम्नपत्र से उसको सत्यता 
श्रगट हातों है। इससे इसमें कुछ भी सन्देह नहां 
है कि भाज के राज्य का ग्रन्त सन्‌ १०८३ है० में 
हुआ। यदि भाजप्रवन्ध का शासनकाल खत्य है ते 
बह खब्‌ १०२६ ई० में घर को गद्दो पर बैटा हे।गा। 

इस प्रकार बाकपति अथवा मुझ का राज्यसमय 
५० बर्ष होता है। वेन्टलो साहब के अनुसार सी 
भाज के राज्य का ग्रन्त सन्‌ १०८२ ई० में हुआ था 
जिखसे स० १०८३ से केवछ एकही बर्ष का अन्तर 
पड़ता है; परन्तु कैसन साहब से दस वर्ष का अन्तर 
पड़ता है, क्‍योंकि उन्होंने नरबर्म का खुत्युकाल 
खन्‌ ११९० ई० में मान लिया है। परन्तु यह ग्रंतर 
बहुत बड़ा नहीं है ग्रेर साधारणतः हम कह सकते 
हैं कि भाज श्रमार ११व्रीं शताब्दि के मध्य में हुआ 
था भार डसका शासनकाल लगभग १०२६ से 
१०८३ ई० तक था ॥ छा । 






























क्‍ 
+दारजिलिड्ठ का इतिहास 


[जष समय छैर्ड हेष्टिकू स यहां के गवर्नर 
जैनरल थे उस समय नेपालिगयोंने 
डठाया था गौर बे अगरेजों के ग्रधिकृत 
पर आक्रमण करने लगे थे। डसो समय में 
किम का राज्य भी किसौ प्रकार से दवा हुआ 
था, पर नेपालिओं ने उसके राज्य का कुछ भाग 
लिया। यह देख सिकिम के राजा ने अंगरेजों 
सहायता मांगी | इसपर सेनापति झक्टरलोनी 
हेव के सिकिम जाने को ग्राज्ा मिली । इम्हेनने 
तिहों नेपालिओों के। युद्र में परास्त किया | यह 
नेपाल के राजा ने अपने राज्य का एक बहुत 
ड् भाग दे अगरेजों से सन्धि को प्रैर सिक्रिम 
का जा भाग ले लिया था उसे छाटा 
। इसके कुछ बर्षो पीछे फिर सरहद के बारे 
सखिकिस और नेपाछ से झगड़ा उठा। फिर 
हिलो सन्धि को लिखत के ग्चुसार गंगरेज 
ख् माने गए। सन्‌ १८२८ ईसबी में कप्तान लयेड 
कामके लिये चुने गए.। कप्तान लयेड मालद॒ह के 


बढ़े चले गए । दारजिलिकू के खुन्दर दृदय 
स्थान सबसे पहिले इन्हीं छेगें ने देखे थे । 
किम से छैटने पर इन छेगें ने गवर्नर जेनरल 
ई बेंटिजू के दारजिलिज्रू के विषय में लिखा कि 
को राजधानो कलकत्ते के पास ऐसा 
स्थान स्वास्थनिवास हेने येभ्य है। दार- 
लिक्लू को ऊंचाई ६५०० से ७५०० फीट तक 
है। इसले इसको जल वायु लगमग रून्द्न से 
जुछतो हैं। ८००० कोट ऊंची होने से 
के लन्दन सो सदा गर्मी हेतो है। सिमला, 
आदि स्थान हैं, परन्तु वे कलकत्ते से बहुत 
पर हैं ग्लरैर यह बहुत मिकट है। कलकत्ते 
के लिये यहां सुंबीता है।यह बात होर्ड 
टिक को भाई । उन्होने सरवेयर जैंनेरल मेजर 





डस समय दारजिलिकू सिकिम राज्य के 
अधिकार में था | इसलिये अंगरेज़ों ने सिकिम 
के राजा से उसे यह कहके मांगा कि यदियों न्‌ 
देँ ते इसका मूल्य झहरा ले । ग्रथबा इसके बदले 
में कोई दूसरा स्थान छे ल । परन्तु प्रनेक सम्देहे। में 
पड़ सिर्किम के राजा ने इसे प्रस्त्ो कार किया। _ 

खमय के फेर से खन्‌ १८३४ ग्रार ३५ ईसबी में 
फिर नेपालिओं ने सिक्रिम राज्य को तराई नामक 
बस्तो पर चढ़।ई की । उस समय खिकिम राज के 
पास गेर्खा ग्रों से भिड़ने येग्य सेना न थाँ७ विचस _ 
फिर उसे अंगरेजों को सहायता मांगनौं पड़ी गौर 
गयर्नमेंट ने आनन्द से देनो स्वोक/र की । कनेलः 
लयेड ने एक बड़ी सेना ले सिकिम को यात्रा 
को ग्यार जाते ही नेपालिय़ों का वहां से मार 
भगाया । इसके पलटे में महाराजा सिकिम ने बड़ी 
प्खन्नता से सन्‌ १८३५ के फरवरी में दारजिलिकू _ 
अंगरेज़ों का दी । ० 

स4१८४० ई खबो में नेपाल के ग्रंगरेजो रेसोडेस्ट 
डाक्तर कैब साहेब दारजिलिकू क बहा 
टेनडेण्ट नियुक्त हुए। १८४१ सार से अंगरेज़' | 
महाराज सिकिम को तोन हजार रुपया साल कर- 
स्वरूप देने लगी । १८४६ से इसका दूना अर्थात्‌. 
& हजार का साल देने लगी । पे समय से _ 
दारजिलिज्ज में छागां की बस्तो बढ़ने छगी। 
बिलायती ग्रंगरेजु भूमि मेल ले घर बनाने « 
बज़ार बसाया गया। रुप सिपाहिझों के 
लिये बारिक बनवाई गईं। दिनों दिन दारज़ि 
को उन्नति देख नेपाली भे टिए बैर 5) 
आ के बसने लगे | बहुतेरे पेनशनिए ग्रौर बल्लार 
स्वास्थ खुघारने के। वहां हा, रहने छगे । 
बहाँ किसी तरह का बनिज व्योपार नथा। 
धोरे कस्तूरी, साना, नेन, खान का नान, से 
पशमीना, तिबती घोड़े का ब 












ड्ः छगा | डाक्तर कैम्बछ अतिवर्ष पहाड़ के 
बेचे दद्री का मेला करवाने लगे। इसमें ग्रास 
पास से भांति भांति की वस्तु ले अनेक व्यापारी 
आते छूगे । डाक्टर कैम्बड प्रौर उनके बन्घु आए 
हुए व्यापारिशों के। भच्छी चीजों के लिये पुरस्कार 
देते । इससे यह मेला ग्रच्छा जमा पार व्यापार भी 
बढ़ने लगा । 
ये ही दारजिलिड्ू एक प्रच्छो नगरी हेागई। 
सन्‌ १८३९ में बहां सै। मज़ुव्य की भी बस्तो न थी; 
परन्तु सद १८४९ ईसव्रो में १० हजार छोगों की 
अस्तो हो गई । प्रैर सन्‌ १८९१ को मजुप्यगणना में 
दे। छाख की बस्तो जांचों गई थी। 


लिकिम के दीोवान से दारजि'लड्ड-को यह 
डन्नति सही नगई। सिकिम को महारानी के यह 
.. खगे नातेदार थे, इससे उस राज्य में इनको बहुत 
कुछ चलतो थी। खिकिम के छामा गैर प्रधान 
अधान छोग भी इनकी देखा देखी कुढ़ने लगे । उस 
खमय सिक्स, भूटान गैर नेपाल वाले झापुस में 
 द्वास व्यवसाय किया करते थे । धीरे घीरे डनका 
थह्‌ व्यवसाय घटने छगा । क्‍योंकि ऊपर कहे तोनें 
राज्यों से ऐसे छोंग जिन्हें उस देशवाले दास बनाना 
__ “चाहते, दारजिलिडू में भाग झ्लाया करते थे। 
.. परन्तु ऊपर कहें तौनों राजवाले दारजिलिकू से 
लोगों के। चुराने लगे | ग्रंगरेजो राज्य के हत्यारे या 
अपराधी लिकिम में भाग जाते ता बहां को 
खरकार उन्हें पकड़ के ग्रंगरेजों के नहीं छै।टातो । 
(खिकिम चैर भूटान ्ादि राज्यों में जैसों दास 
बेचने कौ प्रथा थी वैसो ही प्रथा ग्रंगरेज़ो मधिक्त 
स्थानों में चछाने के लिये वहां बाले बार बार 
डाक्टर कैम्बल से ग्रजुरे।घ करते रहे, परन्तु घृणा 
से डाफ्टर साहेब ने इसे ग्रस्वोकार किया। 
खन्‌ १८४९ में डाक्टर हकर प्रार डाक्टर 
कैस्बछ सिक्तिम के राजा को ग्राज्ा के सिकिम में 
घूसने गए. । बैचक एक दिन सिक्किम बालों ने इन 
देने डाक्टरों के! केद कर लिया। मद्दाराज़ के 
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से भाग के अंगरेज़ी अधिकार में गए हैं, उन स 
के यहां छैटटा दे चैर आपके यहां के जे ले 
हमारे राज्य में आप हैं, उनको आशा छोड़ दे। 
तुम छाग छोड़ दिए जाओगे ग्रैर नहीं ते स्तिकिः 
में केद रक़्खे जाझ्रोगे। यह खुनते हो 
केम्बल ने झंगरेज सरकार के खब हाक लिप 
भेजा । इस खभाचार के पहुंचते ही यहां से लि' 
गया कि जब कभो काम पड़ते पर अंगरोज़ों 
सिकिम वाले जे सहायता मांगा करते थे उन्हें 
जाती थी। झ्ांगे ग्रब उसको झाशा न रक्खे ग्रे 
डाक्टर केम्बल तथा डाक्टर हकर का जो प 
बाल भी बांका हुआ ते सिकिम के राजा उसका 
पूरा फल भागेंगे। यह सुनते ही सिक्रिम बाढों गे 
देने डाक्टरों के चट पट छोड़ दिया। 


इस पअ्रपमान का पलटा लेने की इच्छा से सर 
१८५७ ईसवी के फरवरी महीने में हथियार बन्द 
सेना ले ये छाग रज्जोत नदी उतर सिकिम-के भांतर्य 
घुसे । इन्होंने तराई प्रदेश पर अपना झ्धिकार 
उत्तर में रम्मन नदी, पूर्व में रद्जीत पैर तिसत 
नदो, प्रौर पश्चिम में नेपाल खरहद के बीच 
सम्पूर्ण प्रदेशों पर अपना गधिकार जमा 
ग्रैर दारजिलिकू के लिये जे वार्षिक छः हजाएं 
रुपया दिया जाता था, वद भी बन्द कप दिया। 
नए अधिकृत स्थान भो दारजिलिकू के खुपरिल। 
टेनडेण्ट के अधिकार में कर दिए गए। 


उधर महाराज सिकिम ने अपने सहन ५ 
अधिकार छे लेने पर कुछ दिनों तक प्रा 
अंगरेज़ों से मेलजेछ बना रहा। परन्तु दी' 
से बहुत ही निकट की नातेदारी थौं, इसले फि 
कुछ दिने के झनन्तर राजा ने उसे दौबान 
लिया । थोड़े ही दिन बोते हे।गे कि फिर 
जिलिंग से मनुष्य चारी जाने छंगे । सहज उप 































होते ही लाट साहेब को मन्‍्त्रीसभा में 
निश्चित हुआ कि रम्मन नदी से उत्तर 
रज्जीत नदी से पश्चिम इस बीच में जितने 
हैं सब अपने अधिकार में कर लिए जांय, 
जब तक ग्ंगरेज़ के ग्रपराधिओों के सिकिम 
नडैटादें ग्रैर इस बात की पक्की लिखा पढ़ी 
कर दें कि आगे ऐसा न हेागा, तब तक अपना 
कार वहां बना रहे । 


ईसबी १८६० की पहिली नवम्बर के दारजि- 
हंग के सुपरिनटेण्डेण्ट थाड़ी सेना ले रम्मन नदी 
उतर रिश्वपं तक बढ़े चले गए.। प्रन्त में सिकिम 
लें से हार कर छैट ग्राए। फिर लेफटेनण्ट 
गाउछर बहुत सी सेना ले स्रकिम पर 
हे । प्रनरेबुछ पन्‍्सली इडन इनके साथ दूत बन 
गए। सेना तिस्‍्ता नदों उतरी हो थी कि 
के महाराज ने कहला भेजा कि गवरनर- 
साहेब ने जैसा सं करनी विचारी है 
लें, मुझे स्थोकार है। सन्‌ १८६१ ई० की २८ बॉ 
रच के एक नया सन्धिपत्र लिखा गया। महा- 
चुफे नामग्यि भागे हुए थे, इसलिये माननोय 
खाह्ेेब के सामने झ्राते लजाए। इसलिये उनके 
युवराज सिक्‍य॑ नामग्यि ने इस संधि-पत्र पर 
किए | सन्‌ १८६१ में युवराज सिकिम के 
हुए । इन्होंने ग्ंगरेजी सरकार से बड़ा मेल- 
ल बढ़ाया । सरकार भो इनपर ग्रन॒ग्रह प्रकाश 
सन्‌ १८६२ से वार्षिक ६००० रुपया फिर 
छगी । खन्‌ १८६८ ईखवी से ९००० कर दिया 
१८७३ से पूरा बारह हजार का सालीना कर 
गैर यह कह दिया गया कि प्रति दिन 
जिलिडू को उन्नति हे। रही है इसलिये रुपया 
बढ़ाया गया है, यह केबल प्रंगरेज सरकार 
ऋपामात्र है। 


सन्‌ १८६८ ईसबो में पद्च्युत दोवान के। फिर 











है आह पटम उरतभस कक यण्स_ छऋछ 
खन्‌ १८७३ ईसवी में महाराज सिक्‍य॑ नामग्यि- 

ने ब्रपने सैतेले भाई ग्रैर बहिन श्रादि का साथ 

ले दारजिलिकू में ग्रा छोटे छाट श्रीमान जज 

केम्बल से भेट को | चाटाल सिक्‍य॑ नामग्यि इस 

समय सिक्रिम के महाराज हैं। 


खन्‌ १८९५ ईसबी में भूतपूर्व वक़श्बर सर 
चलें स ईलियट महाशाय ने वत्तमान महाराज का 
अंगरेजो ग्रैर हिन्दी भाषा सिखाने के लिये श्रीयुत 
शरशझन्द्र दास, सी० ऋाइ० ई०, महाशय के नियुक्त 
किया था। 


इस समय सारे सिकरिम का पक्क तिहाई राज 
अंगरेजी झधिकार में है; ग्रैर साधारणतः यह 
दारजिलिजू प्रदेश कहा जाता है। 


अंगरेजी ग्रमलदारो हे जाने पर दारजिलिकू 
प्रदेश के अधिकांश पहाड़, नदी प्रैःर ग्राम प्रभ्ति 
स्थानों के नाम हे। गए हैं। ग्रंगरेजो अधिकार में 
जितने नेपालो, भूटानी गैर दूखरे पहाड़ी दारजि- 
लिकू में ग्राते हैं, उन्हों छागें ने ये नाम बनालिए 
हूं-जैसे जला पहाड़-इसका लेपचा नाम था क॑- 
गेल हे। | महाकाल पहाड़, ग्रवजरवेटरों हिल 
(00४८०४७(०:७ ॥), गिध पहाड़, चैरस्ता '* 
(38७| 7०४५), काक भीरा, बेबी कोरा, पगला 
भाटिया बस्ती, जोर पथरो, काछा पथरी, बामन 
पथरी, जार बड्ूला, पुलबजार, भाटीघरा, सिपाही 
डूरा, प्रश्गति अनेक नाम हैं। 


इस समय यह प्रदेश दिनें दिन उन्नत हे। रहा» 
है। प्रोष्म काल में यहां वह चहल पहल रहती है. 
कि जो अन्य स्थानों में कदाचित न देख पड़े । समय 
का श्रताप प्रबल है। पहिछे जे। नाममात्र के एक 
छोटा सा पहाड़ी ग्राम था, गाज बही स्वास्थ 
निकेतन बन सहख््ावधि मनुष्यों का प्रतिवर्ष 
निवासस्थान बनता है । 











श्री मान्यबर रावबहादुर जस्टिस पणिडित 
: महादेव गेबिन्द रानाडे, 
शम, ग०,., यल-यल, बो,, सी, आई, दे, जे, पी.. 
क्कण ह्लपायन बेदव्यास जो ने यथार्थ कहा 
है कि- 

“धर्मस्थ तत्त्व निद्वितं गुहायां मह्ाजनो येन गत: स॒ पन्‍या ” 
परन्‍्तु प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न हेता है कि “महाजन” 
कैन यथार्थ में हैं। ग्राज कल ते जिनके पास घन 
ब्ैछित हे। बेही “मदाजन” कहलाते हैं, गैर 
साधारणत: बेही “बड़े झादम” समझे जाते हैं 
ज्ञा धन-सम्पन्न हैं।, चाहे उनका ग्ाचस्ण और 
चरित्र कैसाही अधम प्रार शाचनीय क्यों न हे। | 
ऋषिश्रेष्ठ व्यास जी ने ऊपर उद्घ्रत किए हुए 
्छौक में घम्म का ग्रति खूद््म गुण निरूपण करने 
के बदले केवल इतना ही कहा है कि जिस पथ पर 
श्रेष्ठ छोग चलें वही धर्मंपथ है। इससे सरल प्रार 
इससे सर्वमान्य धर्म का घर केई निरूपण नहों 
है। सकता | यदि केाई वक्ता साधारण बुद्धि के 
ओतागणां के सन्मुल सत्य पार न्याय पर गृढ़ 
द्वा्शनिक भावे। के प्रगट करे ते। कदाचित्‌ कोई 
ही ऐसा भ्रद्धाल्व भक्त हागा जे बिना एक ग्रक्षर 
खमभते हुए भी बैठा रह जाय प्रौर व्यास जो 
की ब्याख्या खुनता रहे । परन्तु प्रति दिन देखने में 
आता है कि जहां श्रौर।मचन्द्र गैर युधिष्ठिर को 

, “कथा सुनाई जातो है, बालक प्रर खरयां भी चित्त 
. दे झुनती हैं। तात्पय्थ यह है कि श्रेष्ठ पुरुषों के 
जीवनचरित्रा। में कुछ ऐसो ग्राकर्षणशक्ति है जे 
ऋमशः छागें के “कुपथ निबारि सुपथ चलाया” 

के सिद्धान्त को प्रमाणित कर देती है। 
आज जिस महामान्य खज़न का चित्र भर 
चरित्र हम पाठकां के सन्‍्मुख उपस्थित करते हैं, 
बह इस समय का एक पेसाही “महाजन' था। 
अत्येक समय के” महापुरुषों में एक प्रकार का 

























बैलक्षण्य ग्रार उनके सदगुणां में एक क्‍ को 
भिन्नता होती है जा बस्तुतः उस समय 

आवश्यकताओं के अनुकूल है। महात्मा बुद्ध रे 
रणाक्षेत्र में यश नहों पाया, क्‍योंकि उस समय 
अहिंसा परमे धम्मेः के सिद्धान्त कों जनसमा३ 
में आावशकता थी, परन्तु भगवान रामचन्द्र के। 
अपने समय के दुष्ट ग्रार सत्य-ह्व पो राक्षस करे| 
मारकर पृथ्वी का बेक हलका करना था, इसी लिदे 
गेस्वामी तुलसीदास जी ने उनके “रघुबोर” कह| 
कर सम्मानित किया है। रानाडे महाशय के चरित| 
और सिद्धान्तों में हम उन बातें के पाते हैं कि जे| 
इस समय के ग्नुकूल हैं घैर जिनसे भारतवासियं| 
के लाभ भ्राप्त होने की ग्राशा है। प्रंगरेजो शासर 
में हमलेगें के पूर्णकूप से खुख ग्रार शान 
प्राप्त हेने के कारण हमछेगें को रुचि विद्या- 
अध्ययन ग्रौर समाज-संशेाधन को ओर फिर र| 
है | इन बिचारों के फैलाने ग्रैर डनके दृढ़ करने मे 
रानाडे महाशय ने बड़ा भाग लिया था। 


महादेव गे बिन्द रानाडे का जन्म २० जनवरों| 
खन १८४२ का हुआ था। इतके पिता का ना।| 
गेाबिन्द अस्त रानाडे था | दक्षिण में नाम रखते 
को प्रथा यह है कि पहले निज का, फिर पिता का| 
नाम ग्रार तब अल्ल, जैसे महादेव गे।बिन्द रानाओ, 
काशौनाथ ज़िम्बक तैलडू, इत्यादि । 


रानाड़े महाशय को शिक्षा का प्रारम्भ 
मातृभाषा में हुआ था। संबत १८५६ में जब 
अवस्था १४ वर्ष को हुई, ते वह झंगरेजी पढ़ते 
देतु पूना भेजे गए । एन्ट्र नस परीक्षा पास हेतने 
पूबे ही उनको दस रुपए ग्रार फिर बीस 
मासिक छात्रवृत्ति (स्कालरदिप ) मिलले लगौ 
एन्ट्ूं नस परीक्षा स्थापित हेने पर उन्होंने 
दी पर प्रथम श्रेणो (डीवीजन) में पास हुए, 
१८६२ में बी. ए. और १८६५ में एम. ए ग्रार १८/ 
में एल. एल. बी. परीक्षा पास को, और 
परीक्षा में बम्बई प्रान्त के विद्यार्थियों में प्रथम 
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छिये बह झ्राज़तक “प्रैज्धण्टों के राजा” कह- 
थे | सन्‌ १८६५ में बम्बई विश्वविद्यालय के 
नोयत हुए भैर एक वर्ष पोछे शिक्षाविभाग 
२००) रुपए मासिक वेतन पर महाराष्ट्री 

नियत हुए, तथा सन १८६८ में एल- 
कालेज में प्रंगरेजो भाषा के प्रोफ़ेसर 
' शिक्षक नियत किए गए । इनको शिक्षा प्रदान 
को रीति ऐसी सवेहर गैर इसके भाव ऐसे 
ग्रीर हेते थे कौ कभी कभो दूसरे प्रंगरेज 
शक्षक भी इनके व्याख्यान खुनने के लिये झ्ाते, 
हां कि शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर मिस्टर 
भो एक दिवस अपने भन्यात्य ग्रंगरेज़ मित्रों 
साथ उपस्थित थे | सर अछेग्ज़ेल्डर प्रेण्ट ने 
से बिदा हाते समय कहा था कि बम्बई 
/लेज के। रानाडे ऐसे विछक्षण ग्रौर विशाल- 
द्वि विद्यार्थी के लिये ग्रम्िमान करना चाहिए । 
ह॒ते हैं कि सर झलेग्ज़ेन्डर के रानाडे के इतिहास 
के प्रश्नों के उत्तर ऐसे रुचे थे कि उन्होंने अपने 
विश्वविद्यालय आक्लफोर्ड में, कि जहां उन्होंने 
शिक्षा पाई थी, इनके उत्तर भेज दिए ग्रार यह 
लिखा कि भारतौय विद्यार्थी को अद्भुत बुद्धि का 
एक आदर्श है । सन्‌ १८७२ तक यह कालेज के 
फ़ेसर रहे | सन्‌ ७३ में ८००) रु> मासिक पर पूना 
खबजज हुए। फिर क्रमशः पूना, रत्नगिरि, केल्द्ा- 
पूर बस्दई इत्यादि नगरे| में जज की,पद्वी पर ग्रारुढ़ 
। जब यह बस्वई के प्रे सिन्‍्डेन्सो मे जिस्टे,ट थे ते 
क अंग्रेज़ का मुकदमा इनके न्यायालय में ग्राया । 
महाशय ने डस अंग्रेज के पूर्ण विचार के प- 
दण्ड दिया प्रौर कारागार में ले जाने को ग्राशा 
द। इस सम्रय बहुत से ग्रंगरेज़ी पत्रों ने झान्दोलन 
वाया था, पर स्वाधोनचेता निद्व न ग्रैर साब- 
धान रानाड़े पर इसका कुछ भो ग्रसर नहीं हुआ | 

सन्‌ १८८५ में डेकेन कालेज में ॥,8५ (कानून) 
लेक्चरर हुए और १८८६ में 7५087०० ( ग्र्थ 
'म्वन्धो | कम्रेटो में इनके सुविचारें के कारण इनके 
: भाई. ई. को उप्राधि मिली | सन्‌ १८७१ में 

































जब भारतवर्षोय सरकार के ग्राय व्यय पर विचार. 
करने के लिये विछायत में एक कमेटो नियत करने 
को बात चीत थी, तो सरकार की यह इच्छा हुई कि 
रानाडे महाद्ाय के बिलायत भेजें; पर बह कमेटो 
ही नियत नहुई। लाडड हेरिस प्रैर ला रे के समय 
में वह बम्बई प्रान्त के छेजिस्लेटिब काडन्सिल के 
मेम्बर हुए । जब ये जज थे तो कई एक बड़े ही 
जटिल मुकद्में ग्राण चार उनपर उनका फ़ैसला 
( न्याय ) ऐशा उत्तम ग्रौर विचारयुक्त हुआ कि 
बम्बई हाईकेर्ट के जोफ़ जस्टिस सर माईेकेल 
बेस्टे ।प ने यह कहा था कि राव बहादुर रानाडे 
इस येग्य हैं कि हाईकोर्ट में गगरेज जजों के साथ 
बैठे । विख्यात सर टो० माधव राव ने रानाडे के 
इसी समय २०००) रु० मासिक वेतन पर बड़ोदा 
का चीफ जस्टिस प्रोर महाराज हे।लकर ते ३५२०) 

रू० पर ग्रपना दोवान बनाना चाहा, पर इन्होंने 
दोनों पदों के भस्बीकार कर भंग्रेजी हो सेब्रा करनी 
पसन्द को । 

२३ नवम्बर सन्‌ १८८३ के भ्रीमान, जस्टिस 
काशौनाथ त्रिम्बक तैलडू के मरने पर रानाडे हाई- 
कार्ट के जज नियत हुए ग्रैर यह चुनाव सबके 
रुचिकर था । इन्होंने सात बर्ष तक हाईकोर्ट की 
जज्जी कौ। एक ते जज्जी का काम ही बड़े परिश्रम 
का है, ग्रैर फिर इनका सरकारी काम से ग्रवकाश 
पाकर अ्रन्यें के पढ़ने ग्रैर लिखते ग्रैर सभा 
समाजों में जाने भै।र व्याख्यान देने में जे समय हे 
जाता था वह चाहे उनके मस्तिष्क-ब्ृद्धि चार देदा 
के लिये कैसा ही उपकारी हुआ दवा, पर उसने उनके «| 
स्वास्थ के बहुत हो हानि पहुंचाई । नेत्र इनके निर्वकल 
है। गए थे | बे स्वयं पढ़ नहों सकते थे, 
थिंयें से पुस्तक, समाचारपत्र पढ़वा कर खुना करते... 
थे। उत्साह,लाहस ग्रौर परिश्रम में तनिक भो न्यूनता ._ 
न हुई, स्वास्थ चाहे कैसा ही हे। जाय। इसका 
परिणाम यह हुआ कि उन्हेंने ६ 52222 ४ 

















श्र 
करने में सुगमता दे।गी, उतनी हो भारत को उन्नति 
में शौघता द्वागी | ग्रतरव विश्वविद्याख्यां के बते- 
आन नियम में संशेधन करानेवाला मनुष्य हमारे 
अन्यवाद का पात्र है। रानाडे बम्बई विश्वविद्या- 
रूय को सौनेट में नोयमाजुसार ठीक समय पर 
बराबर जाते थे, परन्तु बहुतेरे मेम्बरों की तरह 
सम्मान बढ़ाने की चाह से नहीं बर श् देश को सेवा 

/ करने के लिये | उनका एक प्रस्ताव यद्द था कि जा 
विद्यार्थों बी. ए. को परीक्षा में किसो विषय में 
फेल हे। जाये ते। दूसरे वर्ष उसी विषय में ही 
केबल यह परीक्षा देवे, परन्तु यह अस्ताव स्वोक्ृत 
ज्ञदुआा। 


कांग्रेस के साथ ही साथ इनकों इच्छा थो कि 
(0408७५७। (00/0७/०१८४) शिल्प-खमिति भौ 
डा करे पै।र कई वर्ष छा यह इुई भी । कांग्रेस में 
खरकारी कर्म्मचारी कुछ कार्य्य नहीं कर सकते हैं, 
साइल कास्फरेन्स के उद्दे इयां स सब सहमत नहीं 
हैं, ग्रतण्ब एक ऐसी महासभा का होना बड़ा 
छाभदायक है कि जिसमें सरकारी कम्मंचारी 
और भिन्न-धर्मावलम्बी एकत्र हे सके । 


पूना में महाराज शिवाजी को समाधि पर 
एक मेला लगता है । यह मेला इन्होंका चलाया 
हुच्मा है। बसन्‍्तकऋतु में ब्याख्यान होते हैं। इसके 
ओऔ बधिछाता येही थे। पूना सार्वजनिक सभा, 
ज्ञानसमाज, डेकेन सभा, डेकेन क्लब, होराबाग 
हृस्ट, नेटिव जेनरल पुस्तकालय, रे ग्रार्ट प्रदर्शनो 
«“और स्यूजियम ( ग्रजायब घर ) इत्यादि इन्होंके 
डत्साह का परिणाम था । महाराष्ट्र बिछेज 
पज्केसन साखाईटी द्वारा ग्रामोण छेगें ग्रौर 
विशेष कर नीच जाति के बालकों के शिक्षा प्रदान 
करने का प्यक्त, आाय्यन कालेज गैर उसको यू- 
ज्ीयन खभा, हिन्दू बिडेज हेाम (विधवा-आश्रम) 
इल्यादि पूना में इनके कोर्तिस्तम्भ हैं. ग्रार वे 
.._ जब हों सह्विचार ग्रौर उन्नति को प्रेरणा भारत- 
. आा्ियों के चिक्त में देगी, स्थायो रहेंगे । 



















रानाडे के बनाण ग्रन्थ ओर 


रानाडे के बनाए प्रायः जितने ग्रन्थ हैं वे 
किसी न किसौ सभा में पढ़े गए थे | इनके 
तौन अ्रन्थें ने ग्रपने समय में पढितसमाज में 
केलाहरू सा मचा दिया था । वे ये हैं--/ 
इतिहास, इन्डियन इकैने मिक्स प्रौर पेशवाध्ों 
दिनचर्य्या को भूमिका । इनके ग्रतिरिक्त 
के ग्रनुराध से इन्होंने [३०४०७७० 0(७00४) ( 
शुज्ञारी की नियमावली) लिखो थी जे सः 
पसन्द ग्याई ग्रौर उसमें बताए हुए नियमाः 
खरकारी कार्य झ्लारम्म इन । 

व्याख्यान देने के भो कई ढक हैं; काई 
उमजू में ग्राकर हाथ पटक देते हैं, अपने विरे।। 
का जे। कुछ चाहते हैं कद बैठते हैं। रानाडे मः 
के व्याख्यानों में ये खब देष न थे | शान्तिभाव 
खड़े द्वेकर वे अपने सखिद्धान्तों के। प्रगट करते 
शब्द खब तुले हुए ग्रौर माधुर्थ से पूर्णा दे।ते थे 
इनके व्याख्यानों के विषय ऐसे द्वाते थे--“रूत्यु 
है”, ईश्वरनिरुपण ”, “लेहे का व्यापार”, “मनु' 
गयाना से शिक्षा” इत्यादि । बिषय ऐसे यूढ़, * 
और विस्तृत हेने पर भी उनके बिखेणो भी 
बात के स्वीकार करते हैं कि इतकी सस्मति 
अनुसम्धान के पश्चात्‌ निश्चित को हुई प्रतीत 
है। इस बात के पाये(नोयर पत्र ने भी स्थी' 
किया है कि इनको ग्रंगरेजो प्रत्यन्त हो मधुर 
शुद्ध होती थी। 


मातृभाषा से प्रेम ओर उसकी सेवा 


हम लिख चुके हैं कि इनको शिक्षा का 
म_ातुभाषा में हुआ ग्रौर इसी कारण म/तुभाषा' 
प्रेम का अंकुर उसी खमय से इनके चित्त में 
गया था । कहते हैं कि बी. ए. ग्रौर एम. प.. 
परीक्षा समाप्त दाने पर पैर उनके परिणाम 
हे।ने के बोच का समय बे सदैव महाराष्ट्र 
के झवछाकत में व्यतोत करते थे। पूना में 
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म ग्रौर अनेकाने क अवसरे पर महाराष्ट्रो ही 
मे व्याख्यान दिया करते थे। कितने हो ग्रन्थ 
माठ्भाषा में इन्हेने लिख डाले थे। ये ते। 
मातठ्भाषा से प्रेम हुआ, परन्तु मात्भाषा 
८क सेवा उन्होंने ऐसी की कि जे सदैव उनको 
पते का स्मारक रहेगी चर जिससे अन्य प्रान्तों के 
का शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए | सन्‌ 
७० से पूर्व बम्बई विश्वविद्यालय में बी. प., 
. ए. के विद्यार्थी संसक्तत, फारसी, महाराष्ट्री, 
और कनाड़ी भाषा में परीक्षा दे सकते 
'ग्रैर भारतवर्ष के कतिपय विख्यात सज्जन रानाडे 
भांति महाराष्ट्री प्रथवा गुजराती लेकर बी. ए. 
हुए थे। परन्तु पीछे सन्‌ १८४० में देशी भाषा 
निवर्सिटी परौक्षाओं से निकाल दो गई । यद्यपि 
रेमस्ड वेस्ट ग्राौर डाक्टर बिलखन ऐसे महा- 
ने देशीभाषाओं का पक्ष लिया था, पर दे। 
सभासदों के अधिक वोट से भाषा के 
रोधियां की जय हुई। सन्‌ १८८८ में पुन इस 
पर विचार हुआ.्रा कि प्रत्येक बी. ए. के 
के निज्ञ भाषा का ज्ञान हेना चाहिए 
एक प्रवन्ध देशीय भाषा में लिखना परीक्षाप्रों 
ग्रावश्यक हे।ना चाहिए । सिनेट ने यह प्रस्ताव 
र ग्रस्वोकार किया ग्रार सन्‌ १८९३ में पुनः यह 
[निवर्सिटी के सन्‍्मुख उपस्थित किया गया और 
ः इसको पराजय हुईं। पर रानाडे महाशय ने सन्‌ 
९०० में पुनः इसपर विवाद छेड़ा ग्रैर विचार- 
पुरुषों को सम्मति ग्रपनी और करली । तब 
निवसिंटो ले इस अस्ताव के एक सबकमेटी में 
डपस्थित किया। विरेधी लोग यह कहते 
कि देशीभाषा में उपयेगी साहित्य का अभाव 
पार जे। कुछ है भो वह पद्च में है, गद्य के अन्य 
कम हैं। रानाडे महाशय ने एक बड़े सारगर्भित 
में यह कहा कि जिस दे के कारण 
'हट्टी चार गुजराती युनिबर्सिटी में जारी नहीं 
। जातो बह दे।ष संस्क्रत खाहित्य में भी बर्तमान 
/ भर्थात्‌ गद्य के प्रन्थों की न्‍्यूनता । इसके साथ ही 


सरस्वतो 


इन्हेने यह भी सिद्ध किया कि देशी भाषा का सा 
हिल्य भो ऐसा ही उपयेगो है कि जैसा संस्कृत का। 
उन्होंने ऐसी पुस्तकों को सुचो दो कि जे एम: ए. 
तक पढ़ाई जासक । विरेधियें का मुखमद न हुआ... 
और रानाडे की जय हुई, पर काल ने उनके इसका 
खुख न भोगते दिया । अपने प्रयक्ष में सफलोभूत होने 
से एक प्रकार की सन्‍्तोषरूपो प्रसन्नता हेतो है । 
यद्यपि रानाडे ३० बर्ष छा इस्रोपर लड़ते रहे, 
पर उस्र अन्तिम खुख से वे बच्बित रह गए। ता० 
२९ जनवरी के सिनेट में यह अस्ताव भ्रस्तिम विचार 
के लिये पेश हुआ जिसमें रानाडे महाशय के उत्त- 
राधिकारी (800००९४४०/) मिस्टर जस्टिस नारायण 
गेबिन्द चन्द्रवरकर ने एक व्याख्यान में देशी साषाप्रों 
को कालेज़ों के उच्च श्रेणो में पढ़/ने को आवश्यकता 
दिखाई । यह प्रस्ताव स्वौकार किया गया। केवछ 
तोन ही सभासझें ने विरोध किया। पाठकबृन्द ! 
विशेषकर पश्चिमेतत्तरदेश नियासों सज़न! क्‍या 
आपके चित्त में यह इच्छा उत्पन्न नहीं हे।ती किइस 
प्रान्त में भो एक रानाडे ऐसे सज्ञन उत्पन्न हों ग्रार 
अंग्रेज़ी शिक्षा पानेवालां को रुचि हिन्दौ भाषा 
और साहित्य को झोर ग्लाकर्षित करे । जब छों 
कालेजों में भाषा की शिक्षा देने का प्रबन्ध, जैसा 
बम्बई में छुपा है, न हेशगा, गंग्रेज़ो शिक्षित मण्डलों 
में हिन्दी साहित्य के प्रेमी बिरले ही मिलेंगे। बते- 
मान लेफटिनेण्ट गवर्नर की कृपा से हिन्दी पुस्तकों 
का अनुसन्धान काशी नागरोप्रचारिणीसमभा द्वारा. 
हे। रहा है पग्रौर इसकी पूर्ण ग्राशा है कि बहुत से इक 
परमेापयेतगी, भ्रस्थ जो प्रब छों दबे पड़े थे, अः 
किप जांयगे । भ्रब एक पेसे महानुभाव की आब- 
इ्यकता है जे युनिवर्सिटी में इस विषय पर विवाद. 
छेड़े' कि क्यों देशी भाषा भो संस्कृत के नांई एम. 
ए. तक न पढ़ाई जाय, जब कि उचित ग्रन्थ प्राप्त 
होते हैं। के 
स्वभाव ओर चरित्र कं 
हम लिख चुके हैं कि रानाडे महाशय 
संशाधक थे | पर तनिक बिचौर कोजिए 





पुरुष अ्चलित व्यवहारों में परिब्रतेन करे, बह 
ऐसा सर्व॑सान्य ग्रैर सर्चप्रिय कैसे है| सकता है 
कि उनको सखृत्यु का समाचार खुनकर बाज़ार तक 
बन्द्‌ हे। जांय | तिलक ऐसे सनातन धम्मावलस्बी 

के सन्मुख फ़ूट फूट कर रोएं । 
इसका एकमात्र कारण उनका सद्स्वभाव और 
खद्यरित्र था । उन्होंने अपने जोबन में किसी- 
का कडु बचन नहीं कहा | वह कहा करते थे कि 
छामों के यह कहने से क्या छाभ कि तुम बुरे हे।, 
किसो गौं-के नहों, और तुम से किसी प्रकार के 
खत॒कार्य को ग्राशा नहों; यदि मलुष्यों को इस 
खेखार का यथार्थ आशय समभाना है कि जिसमें 
वे रहते हैं, ते उनमें इस बात का ज्ञान उत्पन्न करे। 
कि जिससे वे अपनी गुप्त मय्यादा का प्रमाण पा 
सके । छोगें के आ्राश्चय्य हेता है कि रानाडे महा- 
शय “श्राथेनासमाज” के सभासद हेने पर मो 
कभी कभी मन्दिरें में पुराणों कौ कथा खुनने अथवा 
डनके रूपकयुक्त गृढ़ मर्मां का समभने चले जाते 
और कभी ग्राय्यसमाज में जाकर व्याख्यान दे गाते । 
स्वामी दयानन्द के वस्बई जाने पर उन्होंने स्थामी 
जो का बड़ा सत्कार किया था ग्रार स्वामी जो ने 
भी उनके अन्तरकू सभा का सभासद नियत किया 
था । उनका ग्रन्तिम संस्कःर (दाहक्रिया) सनातन 
अम्मानुसार किया गया | किसौ प्रकार का परिवत्तन 
छागें के चित्त का दुखाकर करना उनके स्वभाव के 
बिरुद्ध था । समाज-संशोधकों के कतेब्यें के 
उन्होंने एक व्याख्यान में ये। दिखलाया था-“संशा- 


“शान करनेहारों के। केारी स्लेट पर छिखना आरम्भ 


नहीं करना है। बहुधा उनका कार्य्य यहो है कि 
अद्ध लिखित वाक्य को पूर्ण करें। वे जे कुछ उत्पन्न 
किया »हते है। अपने अभिलषित स्थान ( 80४) ) 
पर तभी पहुंच सकते हैं, जब कि बढ जा कुछ 


. श्राचौन काल में सत्य ठहराया गया है, उसे सत्य 


मानलें प्रैर बहाव में कभी यहां ग्रैर कभी वहाँ घौमा 
साघुमाव दे दें, न कि उसमें बांध बांधे, अथवा 
इसके किसी नूतन ओत की झोर बरबस छे जांय । 




































डपनिषद्‌ डनके प्रिय अन्‍्थ थे । के 
विषयों के वे ग्रधिक मनन किया करते थे। 
डनके व्याख्यान र्बे हेते थे ग्रैर वक्ता भी 
थे, पर साधारणतः वह बहुत कम बेलते थे। 
पन्‍्द्रह मलुष्यों में बैठकर हंसी ठिठाली करना 
अथवा व्यर्थ विषयें पर बात चीत करना उनके। 
आता ही न था | चाल उनकी ऐसी सादो थो डि| 
एक समय डाक्तर निशिकान्त चटरजो ने, जे कई | 
वर्ष छां रूख को राजधानो सेन्टपोटर्स वर्ग #| 
प्रधान अध्यापक रह चुके हैं, उनके ग्रृहपर कन्टए| 
ग्रौर मिरजई पहिने देखकर कहा था कि यदि कोई 
अंगरेज़ इनके इस समय देखले ते। नाटक का विद-. 
चक समझेगा। भ्रभिमान लेशमाज भी उनके न था। 
२०० विद्यार्थी उनकी सहायता से विद्याध्ययन करते| 
थे। उनका बहुत सा धन पेसेही सुकार्यय में व्यय देता 
था। यदि उनकी सृत्यु ऐसी ग्रचानचक न हे।ती ते। 
बह केई स्थाई प्रवन्ध बसोयतनामें द्वारा कर जाते 
जिससे देश का कुछ उपकार हे।ता। पर भारत 
में कई एक विख्यात देशहितैषियां के कुछ न लिख 
जाने से देश के बहुत हानि हुई है। मनमेहर 
घोष ने “ 3५9 क्यो, औए ऊा। ” कदते हुए 
प्राण त्यागे थे। यह बड़े राजभक्त थे । ईश्वर के मो 
यही स्वोकार था कि यह अन्त समय तक राजमर 
बने रहें। महारानो राजराजेश्वरो को सुृत्यु के 
पूर्व इनका शरोर छूटा । अपनी भ्रिय महारान को 
सृत्यु का समाचार खुनना भी इनके प्रिय न था। 

अन्द्राज में दोबान बहादुर रघुनाथ राव हें 
अयनुरेध से इनका स्मारक बनाने को बात चोत है 
रहा है। मन्द्राजी सज्जन अबइय ग्रपने उद्दे इय के 
कर डालेंगे, पर खेद को बात है कि बम्बई बाले' 
ला कुछ ठोक नहों कर रहे हैं । गत 
((णाए००७४०॥ ) में छाड्ड नाथेकेट ने रानाडे 
बड़ी प्रशंसा को । इससे ग्राशा है कि बस्वई 
यदि यथाथ्थे में सा गए हे), या महारानी के स्मारक 
अस्ताव में अत्यन्त छौन हों जे। बहुत ही 























अपने विश्वविद्यालय में केई वृत्ति रानाडे 
क्‍ पर खेले । जिस रानाडे की यह ग्रभि 

थी कि ताता को शिल्प-पाठशाला के लिये 
भारतवर्ष में छुट्टी छेकर भोख मांगे उनके लिये 
मई निवासियों के चन्दा देने में क्या भ्रागा पो छा 
। सकता हैं। 


ण्टा की गुफाओं की चित्रावली 


आच्् कहाँ है यह भी बहुत से छेग नहों 

जानते होंगे, ग्रैर बहां की गुफाग्रं में 
कहां से आए इसके लिये भी बहुत से छेगें 
बिन्‍्ता नहाँ को हे।गी। ग्रेट इण्डियन पेनिनखुरूर 
पर पक पच्चारा नाम स्टेदान है। वहां से तोस 
|छ को दूरी पर फर्दापुर नाम का एक गांव 
है । ग्रज़ण्टा को गुफाएं फर्दा पुर से साढ़े तीन 
गोल पर हैं । गुफाग्रों से ग्रजण्टा नाम का गांव ४ 
है। ये गुफाएं एक छे।टी सी पहाड़ी को घाटो में 
नी हुई हैं गैर उनके भीतर जे। चित्र लिखे हैं 
का वर्णन आज ग्रापको मेट किया जाता है। 


पूर्व काल में बैद्ध छेग प्रपने पवित्र जीवन के। 
भगड़ें से भर चैर एकान्‍्त में व्यतीत 
ने के लिये निराले ग्रौर नि ग्रुफ़ा कन्दूरें 
खेज कर उन्होींमें बास किया करते ये । ये 
फाएं आयर ३०3०४ आवश्यकोय * 3 
के खमीप हुआ थॉ और कभी कभो ते। 
पर्चते| में बनो हुई मिल जाती थरं ग्रार कमी 
'मी मनुष्य भौ उन्हें खेद कर बा तेड फेडू कर 
डॉ बड़ी ग्रेर अपने निवास के उपग्रेगी बना 


देखो शुफाओ्ो के घास 
माह की बड़ी अपूर्व है। परन्तु 





स्वाभाविक शोमा और ८कान्तपन में झजण्टा के 


साथ ग्रौर किसीकी मो तुलना नहों हे। सकती । 
स्वाभाविक शोभा से बद्ध ल्लागों के धम्मेजीबन 
का बड़ा गहरा सश्वन्ध था। जे। छाग ध्यानपरायण 
है। उन्नत जीवन छाभ के श्रयासी हेते थे, उनके 
लिये ते जलप्रबाह को उच्य वा 
मत्द पवन के स्पर्श से वृक्ष-पत्रों खर दाब्द, 
आकाश-मार्ग में मेघमालाओं का इधर उधर 
संचरणा, वुक्ष-लतादिकां का रहस्यमय जन्म पग्रार 
डनको बुद्धि, अरण्यचारी जोदसमूहे| का विचित्र 
जोबन, ये सब शाक्यसिंह वर्णित मदाधर्स के 
स्तात्र पाठ के खमान प्रतीत हे।ते थे । 
पत्थर कांट कर जे। मन्दिर बा गृह बनाए 

जाते हैं वेही सबले ग्रथिक काल स्थायों प्रौर 
रहने के उपयेगो होते हैं । परन्तु जान पड़ता है 
कि बैद्धकेश केवल स्थायित्व हो के लिये खाद 
कर गुफा नहीं बनाते थे; वुद्धदेब चैर उनके चेले 
देशाटन के समय स्वाभाविक गुफागों में जाकर 
ठहरते थे, इसी बिचार से बैद्धछेग गुफा बनाने 
में इतना ग्राग्नह प्रौर उत्साह दिखाते थे। इस 
प्रकार के चैत्य, विहार वा संघाराम का बर्णन 
यहाँ पर निष्प्रयाजन है । भिक्षकें के लिये बर्षा- 
अब्तु में वेशाटन निषिद्ध था| थे छाग पहिले 
इन ग्रुफाओं में बर्सात काटने के लिये ठहरते 
थे ग्रथवा गरमियों के दिनें में ठण्ढी जगहें का 
खुख उठाने के लिये-यह निश्चय करना कठिन है । 
अजण्टा को गुफाएं पहिले मजुप्यों के लिये _ 
पूर्णतया उपये।गो था । उनको छत्तों से जह नहीं 
च्यूता था। बर्सात में बाढ़ का जल गुफाओं के 
बहुत नोचे रहता है। अब भो जिस समय कि 
किन गरमियों के दिनों में फर्दापुर में १०६ डिग्री 
की गरमी हे।ती है, उस सत्य इन गुकाप्रों के भोतर 
बड़ी सुखदायक ठण्ढक बनी रहती है। 
में जब चारों और हरियाली छा जाता है चार वृक्ष-_ 
लतादिक, पत्र पुष्पों स सुशामित हेते हैं, उस 
समय इस पर्वत की शोभा देखते ही बन 
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श्र 
शुफाओं के पासही एक जलप्रपात है। वह एक 
सरौढ़ी पर से दूसरी पर कूदता हुआ इसी भांति 
सात स्वाभाविक सीढ़ियों ग्रौर उनके नीचेबाले 
जलाशयों के ल्टांघता हुआ बह रहा है । इसलिये 
उसका नाम सातकुण्ड है । सबसे नीचे वाले 
कु कुण्ड में बारहेां मदीने जल रहता है। सम्भव 
है कि गुहाबासी यतिओं ने इसी जलाशय के 
निकट रहने ही से यहां पर ग़ुफाएं बनाई हें । 
अब वहाँ केई नहीं रहता गैर वे जनश्न्य हे 


खालो पड़ी हैं। केवछ मकरसंक्रान्ति के दिन यहां - 


एक धूमधाम का मेला लगता है ग्रौर छाग कुण्ड 
के पवित्र जल में स्नान कर झाते हैं । 
शुफा से झायछाग यह न सम कि वे छोटी 
छाटी कन्दराएं हैं। एक एक गुफा एक एक महल 
के समान है। ऐसी २९ गुफाएं अजण्टा में हैं। 
दृष्शान्त स्वरूप यहां पर कहदेते हैं कि चै थी गुफा के 
द्वार से भीतरी शेष भीत तक १०० हाथ को चाड़ाई 
है। दे। एक गुफा देखनों भी हैं। गुफाओं को 
भीतों, द्वार; खंभों और छत्तों में भांति भांति के 
ज्ित्र, मूर्ति, फूल, पत्तियां, इत्यादि चित्रित ग्रार 
खुदे हुए हैं । बहुत सी शुफाओं की भौतें में खुदे 
हुए शिछाछेख भी पाए जाते हैं। जान पड़ता है 
कि इसब्ी दूसरी से सातवां वा ग्राठवों शताब्दि 
5 के भीतर ये गुफाएं निम्मित हुई हो।गों | कहाँ कहाँ 
डजाल्छा तक नहों पहुंचता, इससे जान पड़ता है 
कि वहां के चित्र कृत्रिम प्रकाश को सहायता ही 
से चित्रित हुए थे। यहां छाग दिया जलाकर पूजा 
#अ्रल्चंशा करते द्वांगे। भारतवर्ष को गरमी प्रसिद्ध 
है, तिखपर ऐसे स्थान में जिन छोगों ने ये चित्र 
लिखे थे, उनके घीरज और निपुणता पर विचार 
कीजिए । इस लेख में हम खेदे हुए. च्विओं का वर्णन 
नहों कर सकते, लिखे हुए चित्रों हो को कथा 
संक्षेप में लिखते हैं । इस समय इन चित्रों को-द्शा 
बहुत बुरी हे। रहो है, के।ई भी सम्पूर्ण नहों है। कहां 
चूना गिर गया है, कहाँ रकू फीका पड़ गया है, 
पैर कहां कहाँ हुहां तक मजुष्य के हाथ पहुंचे हैं, 


































किखी किसी दुष्ट ने लकड़ी आदि 
छील कर बिगाड़ दिया है ब्रार चमगीदड़ों 
मधुमक्खियां के वहां अप्नना रामराज्य 
करने तथा छत्त फटकर बरसात के जल गिरने 
भी झनेक चित्रो को श्री भ्रष्ट हे। गई है । इन्हों 
में से बहुतों को ठीक ठीक नकल नाना प्रकार ३| 
रक्षों में गबर्नमेन्‍्ट ने ((१७॥%७७ पर) करवाई थी।| 
डन्होंस फिर कई चित्र रक्लीन ग्रोर बहुत से कालो| 
स्याही में पुस्तकाकार छपे हैं। हमने उन्हों दे 
हुए खित्रों में स कई एक का फेटे लेकर उनसे 
यहलचैथी नकल यहां पर प्रकाशित की है | इसलिोे| 
पाठक समझ सकते हैं कि ये गुफा के आदि चित्र 
के आभासमात्र हैं, ठोक ठीकू उनका अनुकरण 
करना असम्भव हैं। बड़े बड़े युरोपोय चित्रकाएं| 


जित्रकार चित्रविद्य। में विशेष कुशल थे । 

बैद्धों को बात स्मरण करने पर केवल उर 
छोगें को सुदु ग्यौर शान्त कम्मेबिमुखता ही एए| 
ध्यान दै।डता है। परन्तु अजण्टा को गुहाचित्रावले| 
से उनके अनेक गुणा का परिचय भी हमें मिलत| 
है। यदि चित्रों की खुन्दरता को छोड दें तौ ग॑| 
डनसे हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त हेती हैं । इन चित्र| 
के देखने से वैद्धघम के विकाश की. ग्राले।चन 
हम कर सकते हैं। बहुत से चित्रों में बुद्ध म/नवा'। 
राध्य देवता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं । परन्‌ 
ऐसे चित्र भो बहुत हैं जहां और दस मल॒ष्यों ३ 
मिलकर वे संसार में दिचरण करते देख पड़ते है 
डनका जन्म, बाललोला, विद्याशिक्षा, शहत्याण| 
मार ,बैद्धपुराण में वर्णित शयतान) द्वारा पराक्षा| 
नानास्थानों में नानाप्रकार से धर्स्मप्रचार, 
लाभ, इत्यादि उनके जोबन की अनेक 
और उनके कार्य्य इन चित्रों से अंकित हैं । ये 
कहां ते बुद्ध के प्रचलित जीवनचरित के व 
वृत्तान्तों का समर्थन करते हैं, कहाँ उन बृ" 
के दुर्वेध अंश के खुगम बनाते हैं ग्रैर कहाँ 
जीवनचरित में जे घटना नहा वर्णित हैं 






























जन्म जन्‍्मान्तर में नाना भांति के जोब- 
देहे। के घारण करता है। बुद्धदेव ने भो ऐसा ही 
किया था। चित्रों में उनके विवरण भी मिलते हैं। 
केबल यही नहीं | पर राजा छोगे का जन्म, 
सिंहासनारोहण प्रौर उनको स्ृत्यु को तिथि, 
युद्धादिकां का कृत्तान्त, भिन्न भिन्न राजबंशों का 
उन्नत हना प्रैर फिर गिरना--ये सब इतिहास के 
प्रस्थिपश्नर भी उनमें विद्यमान हैं। इतिहास के 
|सजीब करने के लिये इन्हें छाड़ ग्रार बातों का भी 
प्रयोजन उनसे निकलता है। ग्रार वे बातें ऐसो 
चाहिए कि उनको सहायता से भूतकाल के 
कल्पना के द्वारा मानसिक नेत्रों के सामने उपस्थित 
सकें। पूर्यकाल में स्त्री पुरुष क्या खाते थे, कैसे 
|वस्र ग्राभूषण पहिरते थे, किस प्रकार से प्रेमालाप, 
डा, रसाई, इत्यादि करते थे, ग्रौर लेन देन, 
खेट, नाच गै।र गाना बजाना [चित्र २] उनका 
से होता था, बे क्या क्‍या वस्तुएं बना सकते थे, 
में उनकी उन्नति कहां तक पहुंची थों, उनका 
और धस्मेसम्बन्धी विश्वाल कैसा था, 
और वाशिज्य क्रिस प्रकार से होते थे, 
शख््र ग्रौर ग्रद्मां को सजाबट कैसी थी, बिदेश 
उनका सम्बन्ध कहां तक था, इत्यादि विषय 
दि जान सके ते हम छेगे के अपने पुराने दिनों 
ज्ञान स्पष्ट हे! सकता है । ग्रजण्टा की गुहा- 
चित्रावडो की खहायता से ऐसे अनेक बिफ्यें का 
हमके प्राप्त हेतता है। यक्ष रक्ष गन्धर्वा दिके। के 
में उस खमय छोगें के विचार कैसे थे यह 
हमें इनसे जान पड़ता है। यहां पर एक गन्घर्बों' 
जोड़े का चित्र दिया जाता है। [चित्र ४ ] 
* का मुख मजुष्यों को भांति ब्रार शरौर 
का खा था। क़िज्ञर लेगें की ग्राकृति 
जुष्यों के समान परन्तु मुख घाड़ों का सा था। 
छेग शुन्‍्यमार्म में विचरण कर खकते थे। 
मुख के दे।नें ओर से सूअर की भांति दे। 
निकले रहते थे [चित्र १-राक्षसी ]। देखिए 


सरस्वती 
ज्ञान हमका दिल्छाते हैं । बैद्धमत के ग्रतुसार 


श्र 
एक पुजारी कैसी एकाग्रता से हाथ जेड़ कर 
आराधना कर रहा है [चित्र ३] ग्रैर उसका चित्र 
सजीव खोंचा गया है। फगु सन खाहब 
ने कहा है कि “गजण्टा के चित्र सराहने ये/्य हैं; 
उनका देख हमें शान हुआ कि भारतबासी यद्यपि 
आज कल के युरोपोय चित्रकरों से बढ़कर चित्र 
खींचना नहां जानते हैं, तै। भी एक समय ऐसा था 
जब बे इस विद्या में बड़े पारदर्शों थे,प्रैर अपने समय 
के युरोपीय कारीगरें से कहीं बढ़ चढ़ कर थे ।” 


युरोपोय दृष्टि में इन चित्रों में त्रुटियां भी 
दिखाई गई हैं । हमारे देश में बड़ी बड़ी शांखां का 
आदर चिरकाल से है, परन्तु ग्रायत-लेचनाझों के 
नेत्र बास्तव में ऐसे बड़े नहों हे।ते थे कि बे कास 
तक लम्बे हां । यह दै।प इन चित्रों में ग्रवश्य है। 
इसी प्रकार यद्यपि पीनपये।घर गैर गुरू नितम्ब 
की प्रशंसा सब कविश्नों ने की है, तै। भी इन चित्रों 
में श्रायः वे प्रसम्भव रूप से चित्रित हुए हैं। परन्तु 
खो पुरुषों के देह चित्रण में तथा भ्नन्य विषयों में 
पुराने चित्रकरों ने अद्भुत निपुणता दिखाई हैं। 
अग्ुलिये। का भाव इतने प्रकार से दिखाया है कि 
बह वर्णेनातीत है। विनती, क्रोध, ग्रादर आदि 
भिन्न भिन्न बिकारों के लिये भिन्न भिन्न भाव हैं। 
रित्रियां बहुधा बस्मरहीत चिजित हुई हैं, श्रथवा 
उन्हें इस प्रकार के वस्त्र पहिराए हैं कि जिससे 
डनके देह की गठन भलली भांति समभ में भ्रा खके। 
दासिय्रों के वस्त्र चितज्ित हैं, परन्तु रानी भर बड़ो 
बड़ो कुलबतियां इतने सूक्ष्म दस पहिरे हुए हैं कि 
डनके शरोर प९ बस्तर दिखाई तक नहीँ देते॥ 
परन्तु इसले कोई यह न बिचारे कि चित्र ग्रइलील 
हैं। हिन्दू मैर बौद्धमात्र कमर में घेतो ० रण 
हैं। खियां मी प्रायः ऐसे ही वेष में दिखाई देती हैं।- 
परन्तु काई काई साड़ी भी पहिरे हैं। खो पुरुष 
सब काछ छगा कर बस्र पहिरे हैं। राजा प्रजा 
खबका यही वेष है। जो जह्ूलो लाग चित्रित हैं 
बे प्रायः भोल गेंडें से मिलते झुलते हैं। 





|. नागें की ग्राकृति मनुष्य के समान है। परन्तु | 


भेद इतना हो है कि गर्दन से ५ था ७ सर्प निकल- 
कर सिर पर फणविस्तार किए हुए हैं। किन्तु 
नागिनियां एकही फण रखती थों। जलूबासिनो 
जागिनियाँ के सर्प के समान पू'छ द्वाती थी 
[ चित्र ६] | किसो किसी के मुख का भाव बड़ा 
खुन्दर है। केाई हाथ जेड़ कर उपासना कर रहा 
है। केई खो प्रेमास्पद के चरणे। के समीप बैठ 
कर माने विषम विषादमय हृदय को व्यथा सुन्दर 
- अंगुलियाँ 'हिलाकए प्र कुछ आंखें ऊपर की घोर 
डंडाकर कह रही है [ चित्र ५ ]। 
बैद्धलेगें का मत था कि जीव भिन्न भिन्न जन्म 
मैं मिन्न भिन्न प्राणियेंं का शरीर धारण करता है, 
इसलिये सब ग्रकार के प्राणियों के चित्र भो बहुत 
झुन्द्र बने हैं। अजण्टा के हाथी बड़े सुन्दर हैं। 
ऐसा खुनने में गाता हैं कि बुद्ध को म/ता म/यादेवी 
जब गर्भवती हुई , ते उन्होंने स्वप्न में देखा था कि 
एक इवेतकाय हाथी उनका पेट फाड़कर उसमें 
घुस रहा है। सम्भव है कि इसोलिये हाथो का 
इतना आदर बै।द्धों में था। फिर मैंतां के चित्र 





अनेक हैं। घाड़े भो बहुत हैं। उनकी गरदन ग्रर 
पृद्ध के बाल बड़ो सुघरता से कटे हुए हैं। घेड़े। के 








देती । पैरों में कड़े घुज्ररू ग्रादि गहने देख पड़ते 
हैं। हरिण के चित्र भी बहुत अच्छे हैं। उस 
खमय छेोग र्गया करना बहुत चाहते थे, यहां 
तक कि कया राजा क्या प्रज्ञा, सभी हरियों 
गाड़ी पर चढ़ा उन्हें किसी मैदान में ले 
छोड़ देते थे ग्रैर उनके पौछे पीछे शिकारी कृत्ते 
दै।ड़ाया करते थे। इसे छाड़ छागें के हाथिषों 
को लड़ाई, मुर्गी की छड़ाई, तथा मेढ़ें को लड़ाई 
भी बहुत प्रिय थी। बन्द्र के चित्र बड़े विचि३ 
हैं। उसके आचरण में जे चख्लछता, जे। केतुु 
पभैर जे हस्परंग भरे हुए हैं, झजण्टा के शिल्प 
से उनका अच्छा चित्र खाँचा है। बनैलें| में संए 
ही अधछान है| बाघ प्रायः है ही नहों। जान पड़ता 
है कि उस समय पश्चिम भारत में सिंह बहुत थे। 
अब थोड़े बहुत सिंह केवल गुजरात में दिखाई 
देते हैं। ऊंट का केवछ एक हो चित्र है । हंस, मोर, 
चील, गद्ध, कैश्मा, कबूतर, तोता, उल्लू ग्रादि हे 
ज्बिज भो अनेक हैं। खंपेरे सांप खेला रहे हैं, पैर 
कहीं सांप पकड़ रहे हैं। सांड़ां के कान लस्याईई| 
सम्पूर्णा चिरे हुए देख पड़ते हैं । ग्रत्न 
शर्तो में ढाल, तलबार, बछो, परऋ 
बज्, तुणोर, चक्र, गदा, धद्भुघ, भाद| 
आदि हैं । नेपालो खुखरो को भांग 
बहुत सौ तलबारों के टेढ़े भाग पर धार 
अढ़ी हुई है। रूम्बी तलवार भी हैं । 
कंडा युद्ध के धूम घाम का एक प्रधार 
औअग था। काता बांस का बनता था। 
तोन प्रकार के पंखें हाते थे, वे 
आजकल देख पड़ते हैं। वाद्ययस्त्रों 
तूरो, खारंगो नहों देख पड़तों । शं' 
बंशी, बीणा, इकतारा, ढेल, मर्द 
खँजरी झ्ादि देख पड़ते हैं । 


इख्त्र का कुछ बर्णन पहिल्ठे कर चुके हैं । 
देव के खब चित्रों में उनके बांप कन्घे पर 
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।;॒ के दाता केस 
राज्य करंता था। पुलिक्रेशी सभा में बैठे 
। समी छोटी थेतते पहिरे हैं, जे घुटने के नीचे 
नहीं पहुंची है,और सारा शरोर खुला हुआ है। 
ं का पृष्ठभाग मशि-माणिक्य से शे।मित 
। महरू के भीतर भी राजा उल छोटी घोतो के। 
इ ग्रार कुछ नहों पहिरते थे। परन्तु नै।करें की 
पर फतुई रहती थी | खां चली पहिरती 
। कहाँ कहाँ चली तक नहों रहती थी. केबल 
फौते से दे।नां स्तन खोंचकर बांधे रहती थीं। 
॥ के मस्तक पर रत्ल-निम्मित मुकुट रहता था। 
अर्थात्‌ भिखारी ग्रौर सेना खब सिरखुले 
थे। परदेशी छेगें के सिर पर टेप गौर 
होपियाँ भी चित्रित हैं । झाभूषण स्त्री पुरुष देने 
हुतायत से पहिरते थे । 
इसमें कोई सन्देह नहों है कि प्राचीन चिज- 
ने बहुत उन्नति पाई थी, परन्तु ग्रब लेख 
के भय से केबल ग्रौर दे। चित्र देकर हम 
के समाप्त करते हैं। एक में बुद्धदेव ध्याना- 
स्थित बैठे हैं, ग्रैर मार अपनी सेना लेकर उन्हें 
रहा है। काई श्रम दिला रहा है, कोई छोम 
रहा है ग्रैर केई उनकी भे।ग छालस। बढ़ाने 
चेश में तत्पर हैं । दानव ग्रौर राक्षसों को 
त्तेयां भी नाना भांति की हैं। किलोका मुख 
के समात है। किसोके मुख से सर्य निकछ 
है। परन्तु ख़ब चेष्टा बुथा हुई हैं | बुददेव न 
में फैसले हैं, ग्रैरर न प्रत्योभन में पड़ते हैं.। वे 
निश्चल प्रशान्त रुप से बैठे हुए हैं । यह देख 
र मार स्थ॒यं पराजित दाकर चित्र की बांई गयोर 
भागा जाता है । इस चित्र में पाठक देखेंगे 
% बहुत स्थानों में भोत पर के रंग उचट गए 
चैर इसोसे चित्र स्पष्ट नहों देख पड़ता। 
चित्र ७ ] 0 5 28 





दूसरे चित्र [चित्र ८] में एक राजा के राज्या- _ 

समिषेक के समय उसके महर्ू के बहिभांग का दृश्य 
चिजित है। इसमें दे। स्थियां थाल में बालकों के कटे 
हुए खिर लिए किसी सन्‍्यासौं के दिखा रही हैं 
प्रैर सन्‍्यासी मस्तके की झोर देख कर अभिषेक 
को कोई क्रिया कर रहा है। इस चित्र का भेद नहीं 
जान पड़ता । सम्भव है कि ग्रभिषेक के समय पूर्व- 
काल में राजसूय यज्ञ का ग्रनुष्ठान हे।ता होगा गैर 
पशुवलि के स्थान में नरबलि दी जातो हे। । 


बीसलदेव रासा 


सः १९०० ई० में हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों 
का ग्रनुसन्धान करते करते मुझे जयपुर 
में बीसजदेव रास! त़ामक एक ग्ति प्राचीन ग्रन्थ 
प्रात हुआ । यह साढ़े ग्राठ इअ रूम्बे चैर झ्ञाठ 
इश् चौड़े देशी काग़ज़ के पन्नों पर कुछ मारवाड़ी 
से मिलते हुए नागरी अक्षरों मैं लिखा हुआ है| 
सब मिलकर बत्तोस पृष्ठ हैं चर स्छोक-संख्या 
लगभग ६२४ के है। देखने में यह जी पैर छिखा- 
बट इसको प्रायः अशुद्ध है। इस समय यह ग्रन्थ 
विद्याप्रचारिणी जैन-सभा, जयपुर, के अधिकार में 
है। मैंने इस ग्रस्थ के प्रथम पृष्ठ का फाटो प्रार 
समस्त ग्रन्थ की नकल लेली है। झाशा है कि यह 
टिप्पणी सहित “ नागरीप्रचचारिणी-ग्रन्थमाला ” 
में प्रकाशित है।। इस लेख द्वारा इस ग्रन्थ के विषय _ 
में जा मेरे सिद्धान्त हैं, उन्हें मैं कृतविद्य छेगों के 
सन्मुख उपस्थित करके झाशा करता हूं कि वे छाग- 
इसपर पूर्ण बिचार करेंगे | परन्तु इस 
सम्बन्धी ऐतिहासिक घटनाझ्ों पर विचार 
के पूर्व यह उचित द्वागा कि इसका सारांश दे 
जाय | इसलिये पहिले उसे मास 
अत दूगा। ०: 
बीसलदेब रासे की कथा का सारांश 
फिर गणेश को बन्दना करके जीसलदेब 20] 




















बआ्रारम्भ करता है। घार नामक एक नगर है भैर 
चहां का राजा भाज परवार है, जिसके झस्खी 
सहस्् हाथी घैर पांच ग्क्षौहिणो सेना है। भेज 
की राजमतो नाम की बेटों ग्रत्यन्त रूपबती थी, 
जिसने बालपन ही में शिव को तपस्या की थी। 
डखके स्थानी हेने पर एक दिन रानो ने राजा से 
डखके बिबाह की चर्चा को, जिसे सुन राजा ने 
पांडे गौर ज्योतिषी के पत्रा ( पश्माज़ू ) छेकर 
बुलबाया। निदान शुभ मुहतर्त दिखललाकर राजमती 
के उपयुक्त बर ढू ढ़ने के लिये राजा ने चारों खंडों 
मे पुरोहितों के भेजा । पांडे ने जैसलमेर, अये।ध्या 
और दिल्ली (ढिल्लो) देखी, तथा मथुरा के मण्डन- 
राय का भो देखा, पर कोई उसके मन न आया। 
तब बौसलराय के देखा प्रैर उसके राजमती का 
चर स्थिर किया; जिस पर राजा (भेज) ने खुपारो, 
छगन लेकर पांडे के ग्रज़मेर भेजा कि चारी पर 
बैठा कर बीखलदेव का पैर परबाल झावे। इस 
आहा के पाकर पांडे झै।र प्रधान अजमेर गए 
ग्रौर राजा को जुहार करके प्रार माणिक्य मे।तो 
से चैक पूरा कर उन्होंने उसका पैर पखाला 
और राजमतो का सम्बन्ध उसके साथ करलिया । 
थह समाचार अजमेर नगर में फैल गया झैार घर 
घर मज्लुछाचार हेने लगे, क्योंकि पथार जाति की 
कन्या के ग्राने से चडुवानों की वंश-मर्य्यादा भत्यन्त 
बढ़गई । फिर बीसलदेव ने सना ग्रादि धन तथा 
पान देकर पांडे का सत्कार किया झैर उसने छैट 
कर राजा भेज के। सब शुम समाचार कह खुनाए। 
इसके अनन्तर बौसलदेव ने रूण्ड खण्ड. के सब 
मिला कर चरासी राजाों के नेबता भेजा । 
नेबते में रेली चन्दन ग्रार पके हुए पान भेजे गए । 
खब निमंत्रित राजाझों के एकत्रित हेने पर गयेश 
का पूजन करके बीसलदेब व्याहने चला | उस समय 
आकाश में देवतागण कैतुक देखने झ्राए ग्रौर 
अप्खरागण राई नान उतारने छूगों। वीसलदेव 
के साथ झाठ सहस्न नेजाधनो ( बलाँवरदार ), 
है ५ 




























पचास सहस्त्र मनुष्य पालकी पर, 

पैर घस्सो सहस्र रथ, जिनप्र ध्यजा 

थॉं, चले | अयाण के समय पांच सखियां 
पर मेती के चक्षत, कुमकुम, चन्दन गरर पके 
अमली समलो (१ , रखकर बौसलदेव को 
डतार मकुछाचार करने छगीं, ब्राह्मण बेद 
पढ़ने रूगे कर स्त्रियां मजुछगीत गाने लगों। 
डस समय राजा ने पैर में कक्रुण प्रौर सिर 
मऔर बांधा। पुरपाटन से चलकर बीखलपूर 
ठहरते हुए राजा ने घार के निकट पहुंच कर डेरा 
डाला, जिसपर मलागिरि देश में बड़ा उत्सव हुग्न। 
ब्राठ सहस्त्र ब्राह्मण उस उत्सव में वेदे।श्यारण 
थे | देननें ओर से लड्डू, सेब, रायभोग ( मेहर| 
भाग ( ? ), मंडाबर ( ! ), मूंग आदि से अ्ह्मण| 
तृप्त किए जाते थे । फिर माघ पण्डित को ग्राश 
से बारात आगे चली | खुरासानो घोड़े पर रह 
कर वोरमदेव ( वीलनदेव ) राजा भेज से मिला।| 
इसके ग्रनन्तर माघ पण्डित ने कहा हथलेवा आवे। 
राजकुमारों के वरमाल डालने पर माश्रम (!)| 
ज्ञाशी, देश्रम | ? ) व्यास, माथइ ( ? )“बंदिजर| 
और कवि कालिदास वेदेश्यार करने-लगे | कन्य 
दान हेने पर अत्यन्त मजूल मनाया गया, क्योंडि 
पंवार की बेटी पा चेंहुवान कृतक्॒त्य हुए | पहिली 
केरी में राजा भाज ने साने को चैारी गैर मेत॑| 
की माला दी, दूसरी फेरी में बहुत सा धन दिया, 
तौसरी फेरी में सेंभर नगर, टोंक पैर मांडलगढ| 
दिया, चैथी फेरी में बीसलूदेव ने चित्तौर मांगा। 
झआज ने कहा “संभरीराय, मुझपर कृपा करो, 
डज्जैन मांगा, चन्देरी मांगा, अयेध्या मांगे, हें 
मांगे सा दू , पर चिक्तोर ते। स्वर्ग के देवताओं | 
भी दुलंभ है” | इसपर राजमतो ने पिता से कह।| 
किआप ते लड्जू के भी स्वामी हैं, चित्तौर पर इतग 
स्नेह क्यों करते हैं ? भाज ने कहा, बेटी उसके 
मैं बेल दे चुका हूं, उसका झ्राग्नद न कर । 
सेना, घाड़े, सवत्सा गाय ग्रादि बहुत कुछ 



























क्‍ और चला । मार्ग मैडसने झरना सागर 
खियों के पानो भरते देखा। राजप्रासाद में 
पर व्यास ने राजा के ग्रासीस दी को तू 
है जे भाज की चैरी चढ़ राजमती के। व्याह 
॥ नरपति हाथ जोड़ कर कहता हैं कि 
कारटि देवताओं को कृपा से राजमतों 
के स्वयम्वर को कथा वर्णन करता हूं। 
( प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ) 
सँभरीराय बीसलदेव॑ के गर्व हुग्रा कि मेरे 
'काई नहीं है, जिसपर उसको जैसलमेरवाली 
ने कहा कि र्दामि गब॑ न करेो। लड़ा के 
राबण का प्रताप देंखे। । उसने भी गर्य किया 
, पर फल यह हुआ कि बानरों ने लड़ा का ध्यंस 
डाला | गर्ब न करे तुम्हारे ऐसे बहुतेरे राजा 
। एक उड़ीसा ही का राजा है कि जिसके राज्य 
हीरे की खान है। यह सुनकर रांजा का क्राध 
भाया | उसने पूछा कि तेरा जन्म ते हुम्मा है 
में ग्रैर विवाहित हे बारह वर्ष की 
में तू अजमेर ग्ञाई । तैने उड़ीसा के 
'थ जी का बृत्तान्त कैसे जाना। अपने जन्म 
वृत्तान्त कह । डखने कहा कि सुने, मैं अपने 
का वृत्तान्त कहती हूं । मैं पूर्व जन्म में हरिणी 
में बनखंड में रहती थी और निर्जला एका- 
(ज्येप्रशुक्कला एकादशी) का ब्रत किया करतो 
। एक दिन एक ग्रहेरी ने मेरे हृदय में बाण 
जिससे में मरगई | इसके पीछे मेरा जन्म 
थ जौ में हुआ | वहां झत्यु के खमय मेरा 
जगन्नाथ जी के चरणों में छगा रहा, जिसपर 
ने प्रसक्ष हैाकर कहा कि बर मांग । मैंने 
कि पूर्थ के देश से मेरा जन्म निवारण कौ- 
। इसपर राजा बीसलदेव ने पूछा कि तैने 
देश के क्यों छेाड़ा, यहां ते पाप का प्रवेश 
नहीं है-बहां गड्भा जो है, गया तोथ है, बाराणस 
'स) है,जिसके दु्शन से पाप कटते हैं । रानी 





तर दिया कि पूर्व के पुरविया 
की भांति मांग करते हैं ग्रैर धन ५.2 
कुबाची हेते हैं। गढ़ ग्याल्ियर के छोग 
चतुर होते हैं चैरर दक्षिण देश के छेग भागी हैते- 
हैं। अब मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ । मैंने आपसा 
खुन्दर रुपवाला पति पाया, जिसकी साठ रानियाँ 
हैं। यह सब सुनकर राजा ने उड़ौसा जाने ग्रार 
बहां के राजा पर चढ़ाई करने का विचार किया। 
रानी ने बहुत कुछ समझाया पर राजा ने एक न 
माना; बरन्‌ पुरोहित के बुलाकर भ्रस्थान का मुह्त 
पूछा । रानी ने पुरोहित से कह दिया कि एक महीने 
'तक कोई महते न देना। उसने भी वैसाहो कह दिया 
कि एक महीने तक दिन अच्छा नहां है. गैर साम- 
बार तेरस के दिन चन्द्रमा ग्रच्छा हेगा, उसी दिन 
जाना | फिर रानी ने बहुत पौछा किया कि मुझे 
भी खाथ लेते चला । राजमती ने बहुत समझाया, 
भाषज (बोसलदेव के भाई की स्त्री) ने भी बहुत 
रोका; पर बौसलदेव ने किसीकी भी न सुनी, ग्रार 
मन्जियां की सम्मति से राज्य अपने भतौजे काक 
(१) के सौंपा ग्रार आप धूमधाम से सेना छे 
दक्षिण को ओर चल पड़ा। साथ में बौरभान, 
डदयसिंह, भ्चला चहुवान, मैरव भाट, बत्सराज 
देवजी, ग्रक्षयराज, अभयचन्द्र, सकतसिंह,नगराज, 
रायमछ, पलछाण्ये देव, जगदेव परमार, ग्रादि 
औराखी सरदार चछे। चलते समय राजा को 
बड़े अशकुन हुए, पर रानियों के घनेक शुम सकुन 
हुए। बोसलदेब, बनास नदी पार हेकर उड़ीसा 
पहुंचा । वहां के राजा देव ने जब यह खुना ता ७ 
आगे बढ़कर वह उससे मिलता प्रौर उसका बड़ा 
सत्कार कर उसे झपना बौर (स्वामी) माना तथा 
अन्य सरदारों से मिल ग्रपना भाग्य नणधण॥ 
( दूखरा खण्ड समाप्त 
राजा के वियेग में रानी विछाप करती 
पैर सखिएं समभाती हैं । रानो 22 
का दुःख पूर्णतया बन किया गया है 
बियेग में दस बर्ष बीत गए, 


तथा 






सरस्वती 








पत्र देकर पांडे के राजा के पास भेजा । पांडे का 


मार्ग में सात महोने छगे । निदान उड़ीसा में पहुंच 

. कर उसने राजा के पत्र दिया और रानियें का 
'बियेशग वर्गान किया | यह खुनकर वौसलदेब ने 
औैबराज से विदा मांगी ग्रैर देवराज ने बहुत कुछ 
राजा के अर्पण किया। चलते समय वोसलदेव 
वैबराज की राहो से मिलने ग्राया । सभें ने मिल- 
कर उसे बहुत समभाया | अन्त में रानो ने कहा 
कि कुछ दिन ग्रार ठहरे। | देवराज की दे। बहिने 
हैं, एक गोरी गैर दूसरी सांबली; उनका तुम्हारे 
साथ विवाह कर देदँगे। वीसलदेव ने कहा कि 
मेरे साठ राजियां हैं, मैं विधाह नहीं कर सकता । 
निदान चिंदा हे। बोसलदेव वहां से चला और 
मार्ग से एक भादमी के चिट्ठी देकर अजमेर भेज 
किया कि जिसमें डसके ग्राने का समाचार पहिल्ठे 
ही से राजप्राखाद में विदित हे। जाय | समाचार 
के पहुंचते ही चारे ओर महूलाचार हे।ने लूगे। 
राजा के भतीजे ग्रौर अन्य सरदारेः ने झागे बढ़कर 
रस को । घर झाकर राजा माता से 
मिले, से मिलते, पर राजमती ने मान किया 

__ और रोजा ने मनाया । निदान बारह वर्ष के पोछे 
अम्पति मिलकर झ्लानन्दमझ्न हुए । 


( तौखरा खण्ड समाप्त हुआ ) 


5 शाजा ने दरबार करके अपने भतोजें के यै।ब- 

राज्य की पाग बंधाई, फिर पुरोहित के राजा भाज 

के बुलाने के लिये घार भेजा | वीसलदेव के छै।ट 
> आने का समाचार पांते हो वे सानन्‍द चित्तोर हेते 
धूमधाम के साथ आजप्रेर पहुंचे, जिस पर बड़ा 
आनन्द मनाया गया । राजा भाज वहां कुछ दिन 
तक ठहरे और छै(टतें समय राजमती के अपने 
खाथ लिवाते लाए | तीन महीने पोछे बोसलदेव 
ओ धार गए प्रैःर राजमती के। अजमेर के झ्राए, 
तथा बह्दां ग्राकर झ्रानन्द के खाथ रहने लगे। करते 
नरपति नाल्‍्ह यह ग्राशोर्वाद देकर कि जब तक सूर्य 
ऊा, गज्ला में जरू, रहे, एथ्वी पर जगन्नाथ जी रहे, 






हब 52" 
यह इस प्राचीन विचित्र प्रन्थ 
अन्‍्थकर्ता का नाम नरपति नाव्ह है 
बनाने का समय वह इस प्रकार कर 
खमत बारह सै बिहेतरां मकार 
_. जेढ बंदी नैमी, बुधवार । 
गणना करने पर शक संवत्‌ को जेठ बदी 
बुधवार के। पड़तो है । इससे यह ग्रन्थ ईसवी 
१२९८ का बना मानना चाहिए । सम्रशक्त 
कवि बर्तम।न काल का प्रयेशग क प्ता है, जि 
अनुमान किया जा सकता है कि नर॒पति- 
बीसलदेव के राजत्व-काल में बरतमान था, 
अन्ध की सम।प्रि में मो वह लिखता है-- 
जब छरूग मद्दीयछ डगई सूर । 
जब लगि गछ्कू बहई जल पूर ॥ 
जब रूग पृथ्बी में जगन्नाथ। 
जाँणी राजा सिर दोचै। हाथ ॥ 
राख पहुंता राव का 
बाजे पड़ह प्रषावज भेरत 
कर जोड़े नरपति कहई 
अबचल राज कोज्यो ग्रज़मेर | ४० 3, 
अब “अबचल राज़ कौज्यो अजमेर” का 
यह छंगाया जाता है कि “ अजमेर का राज्य 
अविचल (निरन्तर) करे।” । यह प्रथ म/क् लेते 
बौसलदेव के। नरपति का समक।लोन 
पड़ेगा | पर ऐसा मानते से बौसलदेव का 
पृथ्वीराज! के १० वर्ष पीछे पड़ेगा पैर ऐसा 


है है 












अधे की डिंगल हे।ने के कारण विशेष कढ़िनता खजुभव 
चड़ी थी । इसी ऊरकष से यह को भाषा कुछ आ् खलादई 
जओोष हो।ती है । 

+ शहाजुद्दोव चह्मद गे/री के लव 
गुड सम्बत ७: में दुआ था ॥..... 

























के अनुसार बीसलदेव पृथ्वोराज से 
पीढ़ी पहिले खिद्ध दवाता है। सारज्ूदेव, 
जयपाछ, गअर्णराज ग्रार सेामेश्बरराज़, 
पांच नाम बीसलदेव घेर पृथ्वीराज के बौच में 
छते हैं । आनाह के विषय में तो किखो प्रकार 
। सन्‍्दे ह करना सर्बथा बृथा है, क्‍यों कि ग्रजमेर में 
[का बनवाया हुआ “ ग्रानासागर ' ग्रव तक 
को स्थिति का साक्षोस्वरूप विद्यमान है । यहां 
यह कह देना आवश्यक है कि यह बह ग्राना- 
नहों है जहां “वोसलदेव रासे ' के गनुसार 
धार से छैटती बेर एक दिन ठहरा था। 
एक प्राकृतिक कौल है जो भना अथवा झना- 
देवी के नाम पर बनाई गई ग्रैर जिसके तीर 
ऐसा कहा जाता है कि वान ऋषि ने प्राचोन 
मय में बहुत दिनों तक बास किया था । 
दिल्ली में फ़रेजशादह को लछाट के नाम से एक 
पत्थर का स्तस्भ फ़िरे।जशाह के भप्न किले में 
बर्तमान है। इसपर एक लेख खुदा हुआ 
जे चार भागों में विभक्त है। पहिले भाग में केबछ 
न पंक्तियां हैं प्रैर उनमें बौसलदेव का नाम 
।ता है। दूसरे भाग में भशेाक को एक झाजशा 
अक्षरों में खुदो हुई है। तोसरे ग्रैर चैाये 
में बिप्रहराज का उल्लेख है । वौसलदेव के 
मैं पहिले भाग में जे लिखा है उसका प्रयुवाद 
[-" ग्रों-सेबत्‌ १२२० वैशाप शुक्त १५ केा 
भूपति ग्रविलृदेव के पुत्र बोसलदेव का 
)” । डसके ग्रागे वौसलदैव के नाम के साथ 
का वर्णोन है ग्रैर यह लिखा है कि उसने 
और हिमालय पर्वतों के मव्य को भूमि के 
कर ग्रौरर स्लेछों के। कई बेर इस देश से निमू छ 
इसे पुनः आरयावते बनाया। इस लेख से 
ने यह स्थिर किया है कि बिग्नहराज 
सलदेव का दूसरा नाम था ग्रैर उसने १२ वा 
के अन्त में राज्य किया | बिग्रहराज के 
में दो चै।र शिललाछेखें का पता लगा है। 





पहिछे पर ते। सामरेश्वरदेव का बनाया हुग्रा एक 
नाटक खुदा है, जिसमें बसत्तपाल को कन्या 
के साथ राजा बविग्नहराज को प्रेम केलि 
गैर रुसलमानें के दिरुद्ध राजा के युद्धों 
अग्नोन है । दूखरे पर भी एक नाटक है जिसके 
रचयिता स्वयं मदाराज विग्रहराज हैं । इस दूसरे 
शिलालेख पर संबत्‌ १२१० (११५३ ईसबो) खुदा 
हैं। इनले रब यद्व स्पष्ट सिद्ध हे! गया कि महा- 
राज विग्रहराज का राजत्वकाल बारहबों शताब्दि 
के मध्य में हुआ । 

सामेश्बरराज के समय का पक शिलालेख 
म्रेबाड़ में मिला है जिसमें छिखा है :क विग्रहराज 
अरण्यराज का पुत्र था पग्रोर “तस्य ज्येप्यश्रात्‌ 
घुत्रः पृथ्वीराज: ” था । ज्येष्ठरश्रातू का नाम श्रागे 
चलकर सेमेश्वर दिया है| बीसलदेव का नाम 
भी इस लेख में दिय/ है। पर बह विशभ्रहराज से 
तीन पोढ़ी पहिल् है। ग्रतदव यह सिद्ध हेता है कि 
विग्नहराज़ ग्रैर बौसलदेव एकहो पुरुष नहीं थे । 

इसके ग्रतिरिक्त पृथ्वीराज रासै। में यह लिखा 
है कि जिस समय बोसलदेव ग्रुज़रात के राजा से 
लड़ने गया ता राजा भेज का लड़का उदयादित्य 
डलके साथ था। बोसलदेव रासे। के अनुसार 
बीसलदेव ने भेज परमार को कन्या से विबाह 
किया था गयाौर इस भाज का समय डाक्तर राजेख- 
छाल मित्र के ग्रनुसार सत १०२६-१०८३ के बीच 
में होता है | पृथ्वीराज राखै। से यह पता छगता 
है कि बीसलदेव की एक प्रमार बंशीय रानो थी, 
क्योंकि आदि पर्व में यह दे।हा मिलता है-- ७ 

ऊ'च घास विसराण किया । रक़ साख अतुरज् 
औडा भइल प्रवार में । कहिए सु कथा मस/ 

अन्द बौसलदेव का समय संबत्‌ ८२१ देता 

है गैर यह सनतद विक्रम संवत्‌” के झचुखार ९१२ 


+ इस खब्बन्घ में चन्द बस्दाई पर नेरा लेख पढ़ितेना 
श्न्द शंवत का इत्तान्त जन जा 
लेख भी प्रकाशित चहों डुआ। आशा है कि ०न्_््छ 
अं अकाशित हे। । ज सग्ालुर कि 








ज्श्ड्ड 


हे।गा। यह लिखा है कि बीसलदेव ने चैसठ वर्ष 
शाज्य किया था। अ्तएथ इस गणना के ग्रनुसार बीस- 
लदेव को रृत्यु का (९७६ संबत्‌ ९१९ ईसबी) हेगगा, 
जबकि न राजा भाज भर न उसके पुत्र उद्या- 
दिल्य ही का जन्म हुआ था । परन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि लेख के श्रम से यह संबत्‌ ८२१ बदल 
शया है, क्योंकि शक दूसरे स्थान पर चन्द बाल्ुका- 
शाब पर बौसलदेव की चढ़ाई ग्रैेर गुजरात विजय 
का समय «८६ बताता है। इसलिये ऐसा जान 
प्रड़ता है के बीसलदेव का समय ८२१ न हेकर 
«२१ होगा । यह समय (९२१+९१+ ६४ ० १०७६ 
था १०२० ईसवी) भेज ग्रैर डसके पुत्र उदयादित्य 
से भी ठीक ठोक मिल जाता है ग्रार इन तीने का 
समकालीन हे।ना सम्भवतः सिद्ध हे। जाता है। 

प्रण्डित माहनलछालछ जी विष्णुलाल जी पण्डया का 
कथन है कि राजपुताने को ख्यातियां में ९२१ के 
स्थान ९३१ मिलता है । यदि यह टौक है ता बीखल- 
देव का समय १०३० मानना चाहिए । 

... इतिहास में बोसलदेव का नाम इसलिये 
प्रसिद्ध हैं कि उसने कई बेर मुसलमानें के बिरुद्ध 
लड़ाई ठानो ग्रौर एक बेर उन्हें पुन: भारतबर्ष से 
निकालने में सुफ़ल-मनारथ हुआ । इससे उसी 
युद्ध का है जा राजपुताने के राजाओं ने 
मुहम्मद गजनवी (९९७-१०३० ई०) के विरुद्ध ठाना 
था और जिसमें वे कृतकार्य हुए थे ।जे बाते 
डपर कहो गई हैं उनसे यही सिद्ध हाता है कि 
बीसलदेव ईसवी बारहवों शताब्दि में नहीं हुआ, 

€ बरन्‌ ग्यारहवीं शताब्दि के प्रथम ग्रद्धेसाग में । 
फिरोजशाह की छाट पर जे लेख है उसके विषय 
में मेरा यह सिद्धान्त है कि थह केबल बीौसलदेव 
ही से केई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं रखता, बरनउसके 
जाम का उल्ले ख उसमें इसीलिये किया गया है कि 
बह विग्रहराज के प्रसिद्ध गैर प्रताप पुरखाओं में 
से था। चैहानें के इतिहास में बीसलदेव का नाम 
निज देश के हितार्थ नेक साहसपूर्ण कार्यो 
के लिये अत्यन्त ,प्रसिद्ध है प्रैरर विश्रहराज ने, जे 























नाम के साथ बीसलदेब के नाम का उल्लेख क्‍ 
जे कालिमा मेरे यश में लग गई है बह दूर 
जाय | इसों कारण से उन दोनों का नाम 
शिलालेख पर है। इससे बोसलदेव ग्रैर 
राज के एक हो पुरुष मानना कदापि डच्चित 
जान पड़ता | ग्राशा है कि इन ऐतिहासिक 
पर विद्ववृगण विचारे करंगे । 





हिन्दी काव्य ( आलेचना ) 


'स शीर्षक से खरस्वतों के प्रथम भाग 
बारहबों सेख्य। में हमने एक 
प्रकाशित किया था । उसों पत्रिका के द्वितीय भाग 
को प्रथम संख्या में पं० किशोारोछाल गेस्व।मो' 
डसको “समीक्षा” लिखी है| उसमें वह ल्लिखते 
कि “ जब बाबू जगज्नाथदास रल्ाकर ने साहिल- 
रलाकर में काव्य के यथार्थ छक्षण के पूर्णरोरि 
से निर्धारित कर ही दिया है, ता फिर मिश्र जो 
यह कहना कि “काव्य का काई लक्षण तक ग्रदय 
पूर्ण रूप से संस्थापित नहीं है, झनुचित है” । 
हमने ते। रल्लाकर जो कृत लक्षण के अशुद्ध 
डसका खण्डनह किया था, तब हम उसे “पूरा रीहे 
से सेस्थापित” केस मन छेते ! ऐसी दशा में 
कथन गेस्वामी जो के। अनुचित कैसे जान पड़ा! 
बात यह है कि यदि रज्लाकर जौ का लक्षण ग्रणे 
अभिप्राय को पूर्ण रूप से प्रगट कर सकता ते 
“कबिरनुहरतिच्छाया” इत्यादि के ग्रचुखार कुढ| 
पति मिश्र के इस लक्षण को “चार” कहाने के 
है।ता कि-- 
“जगतें अवृभुत खुख सदन शब्द+रू झथे कवि! 
यह लक्षण मैंने किग्रे समुकि अस्थ बहु चित्त" 
परन्तु उनसे ते यह भी न बना । 

भेस्वामो जो के इस कथन का कि हम 

जी के रूक्षण के नहों समझ सके ग्रौर न 
अभिश्राय पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सके, हम 





















नहीं, क्योंकि पण्डितराज ने यह कहा 
कि रमणीयता प्रगट करनेबाला शब्द काव्य है 
रल्लाकर जी ने यह कहने का प्रयत्न किया है 
रमणोय ज़ुमले (8070०॥९७) या रमणीय थे, 
रमणीय ऊुमछे ग्रौर अथे काव्य हैं। तब यह 
कुछ ही परिवर्तित नहों ते। ग्रौर क्या है ? 
ग्रोकि पण्डितराज ने अथे को रमणीयता प्रधान 
नी है प्रैर रत्लाकर जी ने उसमें शब्द प्रार शब्दाथे 
ही की रमणोयता मिलछानी चाही है। रज्ञाकर 
नी कृत लक्षण की शुद्धता या अशुद्धतां का निबटेरा 
वाक्य ” शब्द के शुद्धाथे 'पर निर्भर है। इसमें 
अ्श्न हैं-(१) रज्लाकर जो ने उसका अर्थ क्या 
भा है ? (२) पं० किशे।रौलालछ जो ने क्या बत- 

१ (३) हमने क्‍यों लिखा? तद्नन्तर यह 
य करना है कि इन तोनों में कौनसा गर्थ 
य है ! यहां पर हम यह भो प्राथेना किए 
हैं कि हम गेस्वामी जी को समीक्षा में से इस 
डद्घृत कहाँ तक करें ? अतः पाठक मदाशय 
इस समय सरस्वती के द्वितोय भाग के पृष्ठ 
बोर ५ भी सम्मुख रखले। 

(१) रक्लाकर जो ने अपने काव्यनिरूपण में 


“अद्भुत वार्क्यह्‌ सा जहां उपजत ग्रदूभुत अथे । 
लाकोात्तर रचना रुचिर सा कहि काव्य समर्थ 


लक्षण के खण्डन करते समय लिखा है कि 
वाक्य के दो भब्रथे हे। सकते हैं, एक यह 
डलके भ्थे में अद्भुतता हे। श्र दूखरा 
कि उसके दाब्दों में ऋदूभुतता हा।'' | इस कथन 
पह पूर्णतया परिलक्षित हे।ता है कि बह "वाक्य 








को ग्रदृभुतता” से या ते उसके शब्दों की अद्भुतता 
का अर्थ मानते हैं या उसके अथे के ! परन्तु इन 
दोनों अथी के अतिरिक्त तृतीय अर्थ का होना वे 
असम्भव समभरते हैं; अर्थात्‌ ' शब्दा् ( शब्द प्रैःर 
अथे देनेंहो) को अद्भुतता' इस अथे का हेना-बे 
नहीं मानते | यदि कहिए कि यह तृतीय अर्थ इस 
देहे में अनुपयुक्त था, इस कारण नहीं छिखा 
गया, तो भी झ्रापका कथन येसग्य नहीं, क्येक अर्थ 
की अद्भुतता वाला अभिप्राय, जिसका हेना रला- 
कर जो ने सम्भव माना है, इस दोहे में इस तृतीय 
अभिप्राय से भी अधिक अजुपयुक्त हैं। ते जब 
“अद्भुत वाक्य” के रल्लाकर जी ने दे।ही अर्थ माने 
ग्रैर यह समझा कि तृतीय हे। हो नहों सकता, ते। 
“रमणीय वाक्य ” के तोन ग्रथे यह कैसे मान 
सकते थे ? ग्रतः “ र्मणीय वाक्य” के अर्थे 
में भी उनके मतानुसार शब्दार्थ को रमणोयता 
नहीं ली जा सकती; परन्तु बाक्य का यह ग्रथे 
करने में उनके लक्षण में शब्दाथ रमणीयता को 
अव्याप्ति हो जायगी | किशेरीलालजी “रमणीय 
वाक्य ” के तीन अथे मानते हैं। जब रलज्ाकर जी 
पैर उनके मतेंहो में बिभिन्नता बतेमान है, तब 
गेस्वामी जी का यह कहना कि “हमैं झराशा है 
कि रल्लाकर जी का भी यही (अथात्‌ गे।स्वामो जो 
हो का) अभिप्राय हेगा”, कैसे प्रमाणित हे। 
खकता है ? 


(२) गोस्वामी जो ने “ चाक्‍्य ” का जे। लक्षण 
कहा है उसमें एक प्रकार का ग्रन्याउन्याअय दूषगा ५. 
बर्तमान है। उनके मताचुखार “संज्ञा प्रौर क्रिया--« 
जब बाक्य में व्यवह्नत हेने की येग्यता प्राप्त करते 
हैं. तब ये पद (शब्द) काले 
के ऐसे समूह के वाक्य कहते हैं जेकि 
कराने में सम्पूर्ण हैं।” । इनमें “पद (शब्द)” और 

'बाक्य” के लक्षण पक दूसरे के मर, 
किए गए हैं जा तकंशाख ( ]+०ट2/6 
के विरुद्ध हैं। यह लक्षण ते ऐसा ही 







श्श्दट 
यह कि “यह घेड़ा उसका है जिसका मैं नैकर 
हूं” झैर “मैं उसका नैककर हूँ जिसका यह घोड़ा 
है” | आप कहते हैं कि “बाबय को रमणीयता से 
शब्दों के सार्थक समृह को रमणीयता ग्राहय हैं” 
इस जुमले (४०॥६७॥०० ) परे साथेक हे।ना शब्दों का 
पक गुण है। ग्रतः इसका आदाय सह निकला कि 
बाकय रमणीयता ०क गुणा-विशेष वाले शब्दों के 
समूह की रमणोयता है । तब केवल अर्थ -रम गौयता 
तथा शब्द गरार श्रथे देनां की रमणीयता ग्रापकी 
वाक्य रमणीयता के बहिर्गेत हुई जातों है, इससे 
आपके लक्षणानुसार केवल चित्र काव्य काव्य 
ठहरता है। यदि कहिए कि शब्दों के सार्थक मात्र 
दाने के कारण हम उनसे शब्दार्थ रमणोयता का 
अभिप्राय ले लगे ते। चित्र काव्य भो झ्रापके लक्षण 
से निकल जायगा; क्योंकि उसमें आर्थ रंमणोयता 
होती नहीं, नहों ता वह भो पण्डितराज के लक्षण में 
आजाता, तब आप कैसे कह खकते हैं कि “यह 
(वाक्य को) रमणीयता तौन प्रकार से ग्रा सकती है, 
अथीात्‌ भ्थे चमत्कृति, शब्द चमत्कृति ग्रार शब्दा्थ 
चखमत्कृति से | अतप्व इन तोनों कारणों में स एक 
के भी उपस्थित रहने से बाक्य की रमणीयता हे। 
जायगो” ? ग्राप ता अथ चमत्कृति ग्रपनी वाक्य 
रमणोयता के लक्षण में लाही नहीं सके ! अब 
यदि आपका ग्य्िप्राय, जिसे ग्राप प्रगट नहों कर 
सके, मान भी लिया जाय, ते झ्ापही के मता- 
जुसार बाकय में शब्द पैर अथ दे।नेंही हे।ते हैं । 
तब दे।नें के रम णीय हुए बिना बाक्य कैसे रमणीय 

# कहां जा सकता है ? यदि किसी व्यक्ति में 
दूस शुण गश्रै« उतने ही ग्रबशुण हें ते। उसे 
गुणवान कहने को भ्रपेक्षा लोग प्राय: अवगुर्णी 
अधिक कहेंगे। जैसे केवल शब्द या केवल अथे 
दाक्य नहों कहे जा सकते, वैसे ही इनमें से केबल 
छुकहो को रमणीयता भी वाक्य को रमणीयता 
नहों हो सकती | तात्पय्य यह कि इल हिसाब से 
चाक्य तभी रमणोय हे।गा जब डखके शब्द ग्रौर 
अर्थ देलिंहो रमु़ीय है । 


सरस्वती 
























(३) हमने चाक्‍्य शब्द के ऐसा 
समभा था कि उसके लक्षण देने का क्‍ 
हम के न आया । जा श्र केट में वाक्य 
के श्ागे हमते “बेली, भाषा, या पद” 
दिया था गैर जिससे भश्रमबशात्‌ गोस्थामी 
ने यह समभा कि वेही हमारे मतालुसार 
के गर्थ हैं, वे शब्द वस्तुतः केवल स्थुलू रूप 
समभाने के निमित्त लिखें गए थे | एक बार 
पुनः देखिए । “यदि रलाकर जो का प्रमाण 
ते ऐसे निर्माणां के जिनमें भाव कैसाही 
क्यों न हे।, परन्तु वाक्य (अर्थात्‌ बेली, भाषा, 
पदों की) रम णोयता न हे।, काव्य न कद सकिएगा'| 
हमारे इस कथन से हमारा यह अभिप्राय न 
(ब्रौर न निकलता है) कि वाक्य शब्द के 
“बालो, भाषा, या पद हैं” बरन इसका ग्याशय 
है कि बेली भाषा आदि को हो रमणीयता के 
बाक्य रमणीयता मानते हैं, न कि अथ रमणीयत| 
के । यदि हम बाक्य शब्द का अथे बोल्छी, भाषण 
या पद ही समझे हेतते (जैसा कि गे।स्वामी जी के| 
श्रम हे। गया है) ते उसी लेख के पृष्ठ 3१९, कालम २| 
पंक्ति १९-२० में, हम यह कैसे लिखते कि बहुत रे 
खमस्य/पूर्ति-कारों के “ शुद्ध वाक्य रचना का 
परिक्षान नहों हेतता” ? क्‍या इसले यह प्र*ि 
निकाला जायगा कि उन्हें शुद्ध “शब्द रखना 
परिज्ञान नहीं होता ! गश्लैर क्‍या कि का 
वैयाकरणा हैं कि बह व्याकरण को रीति से 
बाब्द कहै ! इससे स्पष्ट बिद्त है कि हम 
शब्द के अर्थ ज्ञुमले (5००(०१००) के सदा से 
आए हैं ग्रौर याँद्‌ गास्वामो जी हमारे छेख 
ध्यान पूर्वक पढ़े हे।ते ते उन्हें यह श्रम दा 
द्वाता कि “भ्रमवश मिश्र जी (हम)ने वाक्य 
अथे शब्द समभ लिया है"। जैसे गेस्व्रामी जी 
श्रम में पड़ गए बैलेही बह चाहें ते यह भो 
बैठे कि इसो स्थल पर “मिश्र जी” के आगे अं 

में हमारे “ हम ” शब्द लिख देने के कारण 

#प्रिश्र जॉ” का ग्र्थद्ी “दम” खममभाते हैं । 





















५ 


जैसे इस स्थल पर हमने “ मिश्र जो” शब्दों के 
समभाने मात्र के “हम' शब्द लिखदिया है, 
ही डख ठौर “बाक्य“ शब्द के ग्ागे “ बेलो 
, या पद्‌” यह लिख दिया था। पर जैसे“मिश्र 
” का अथेही “हम” नहीं हे। सकता उसी प्रकार 
'वाक्य” का अथे “बेली, भाषा, या पद” नहीं हे। 
ता। इसी भांति भारतेन्दु जी ने हरिश्चन्द्र मैग- 
त्रोन, पृष्ठ १९७, कालम २, पंक्ति २७ में लिखा है- 
“बहुत छागें की राय ग्रर्थात्‌ बुद्धि” पर क्या कोई 
सकता है कि बह महाशय “राय "शब्द का झर्थ 
“बुद्धि ही” मानते थे ? बास्तव में ऐसे शाब्द केवछ 
मात्र के लिख दिए जाते हैं, सभी जुमले 
र्थक भवइय हेतते हैं, परन्तु केवल “बाक्य” शब्द 
डनके अर्थ का बेध नहीं हे।ता प्रौर इस प्रभ्िप्राय 
लिये “शब्दार्थ” शब्द का प्रयाग भाषा में किया 
है। भाषा संस्क्रत को पुत्री अवद्य है, परन्तु 
अपनी जननी से कुछ मांगने तभो जाती है 
ब इसके पास बह पदार्थ विद्यमान नहों हेता। 
“बाक्य” के अथे संस्कृत में खेजने हम तभो 
जब भाषा में वे न पाए जांय | परन्तु जब 
आचार्य्यों ने उसपर विचार किया ही है तब 
आवश्यकता है कि भाषा का सीधा साधा 
छोड़ हम संस्क्रत में भटकते फिरें ? रत्लाकर 
ने काव्यनिरूपण ग्रन्थ हिन्दी भाषा में लिखा है, 
+ उनके दाब्दों का अथे बही लिया जायगा जा 
भाषा के ग्ाचाय्यों ने स्थिर किया है। इससे 
मारा यह तात्पर्य नहों कि सेस्क्ृत पैर हिन्दी में 
क ही शब्द के ग्रथे पृथक पृथक हुआ करते हैं, पर 
किसी किसी शब्द के बिषय में यह बात कही भी 
सकती है | माना कि कलकत्ता हाईकेर्ट हमारी 
/र्ट से बड़ो है, पर इस प्रान्त में इलाहाबाद 
को हाईकेरं के फ़ैसले विशेष माने जौयगे पैर 
को नजीरें यहां तभी मानी जैँ।यगों जब 
हमारी प्रान्तिक हाइकेर्ट को किसी नजीर के 
न है।। यही बशा संस्क्रतः ग्रार देवनागरों 

है। भास्तेन्दु बाबू -हरिश्वन्द्र भैर काशी नागरी- 


सरस्वती 








प्रचारिणीसभा को “लेख ग्रौर लिपि प्रणली” 
पुस्तक के अचुसार जब भाषा का कोई खुयेम्य 
शब्द मिले तब तक संस्कृत इंब्द व्यवह्ृत न देना 
आहिए। 

“वाक्य” शब्द का अथे दास जो ये लिखते हैं- 
“ पद समूह , रचनानि के वाक्य ब्रिचारहु 
जिक्त ” (काव्यनिणोय) । इस लक्षण में उन्होंने अथे 
का नाम तक न लिया जिससे ज्ञात होता है कि 
“वाक्य” शब्द में “अथे” बे।थ कराने का सामर्थ्य 
बह महाकाब नहीं मानते थे। इससे केई यह न 
समझे कि कोई वाक्य अ्र्थरहित हेता है, चरन्‌ 
तात्पर्य यह है कि “वाक्य” शब्द “ग्रथे” का बेधक 
नहीं । उसी अन्थ में दास जी फिर लिखते हैं-- 
“देशष शब्दह अथे ह॒ बाक्य रसहु में हेय”। इससे 
स्पष्ट ज्ञात हेतता है कि दाखजी शब्द, अर्थ ग्रार 
बाक्य इन तीतें के। एक दूसरे से प्रथक मानते 
हैं पैर उन्होंने देषें के प्रध्याय में शब्ददेष, 
बाक्यदेप, बैर अथेदेव इन तीनें के प्रथक 
प्रृथक बर्णान किया है । यदि वे “वाक्य” शब्द के 
अर्थ प्रौर शब्दसमूद देने का बेधक मानते 
ते वाक्य ग्रौर अर्थ के देषों के उन्हें प्रथक 
करके दिखाने को झावश्यकता न पड़ती | यदि 
कहिए कि इससे ते कहा जा सकता है कि 
वाक्य शब्द नग्रथ का बेधक है ग्रार न शब्द 
का, क्‍योंकि दासजी ने शब्द, अर्थ प्रार वाक्य 
तीनों के एक दूसरे से पृथक माना है ता इसका 
उत्तर हम यह दंगे कि बस्तुतः “वाक्य” शब्द 
“अर्थ” का बेधक है ग्रौर न “शब्द” का, बरन: बह. 
“शब्दसमूह” का बाधक है, क्योंकि एक शब्द 
बाक्‍य नहीं हे। खकता, यह “शब्द समूद” साथेक 
अवहय हेाना चाहिए । पर “वाक्य” शब्द मात्र अ्रथे 
का बाध नहीं कराता | दास जी के "दे शब्दह 
अथेह वाक्य रसहु में हेय” इस वाक्य से उपयुक्त 
आद्याय पूर्णतः पाया जाता है। फिर उन्हों महा- 


कबि जो ने कहा है कि “भूषण छगासों झ्थे के 


+ आशंक्षाए । $े 











_श्राठ बाक्‍य के जार” ग्रौर “शब्दालंक॒त पँ।ल ग्रुनि 
जिज्ञ काव्य इक पाद”--ये दे।ने| कहाबतें मिलाने 
खे हमारा उपर का कथन खनन्‍्देह के राज्य हो 
के बाहर हे। जाता है । पर यदि यह सब जान कर 
भी काई सन्‍्देह करे ते सिवाय दुराग्रह के उसे 
और क्या कह सकते हैं ? इसोको पुष्टि देवजों के 
इस दोहें से होती है कि- 
#खरख वाक्य पद्‌ अरथ तजि चित्र काव्य समुद्यात। 
दृष्चि घृत मधु पायस तजत बायस चाम चबात”॥ 
$ (शब्द रखायन” ) 
इन प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि “वाक्य शब्द का 
अथे “अन्विन्तथेक शब्द समूह ग्रौर उनके अर्थ” 
नहीं बरन्‌ केवल “अन्विताथक शब्द समूह” है। 
अदि काई कहें कि “यह वाक्य दूषित हैं” ते इसका 
अथ्थे यह हे।गा कि“इस वाक्य को शब्दाबली का 
क्रम दूषित है” | ऐसी दशा में हमारी “वाक्य” शब्द 
की विवेचना, जिससे देव, दास ग्रादि महाकवि 
सहमत हैं, भशुद्ध कैले डहर सकतो है जबकि 
कोई बात उसके विरुद्ध नहीं पाई जाती ? 
अब “वाक्य” शब्द का अर्थ निर्धारित हे! चुका 
बैनर यह भी सिद्ध हेगया कि हिन्दों में रल्लाकर 
जी ग्रौर किशारोलाल जी महाशयें के झ्र्थ मान- 
जीय नहां हैं। अब यह निर्णय दोष है कि कान 
लक्षण शुद्ध है। रलाकर जी के रक्षणा ( “हाय 
वाक्य रमणीय जे काव्य कहावै साय” ) में जे 
दूषणा हैं उन्हें हम ऊपर लिख ही आप हैं ग्रार 
“बाक्य” का जा अर्थ उन्होंने ध्राप ही माना है 
# (जिसका विवेचन भी ऊपर हे। चुका है) उससे 
भी डन्तका क्षण डीक नहों | गास्वामी जो जे 
“बाक्य” द्ाब्द का अथ मानते हैं वह अशुद्ध ता 
नहीं है पर भाषा में उसका व्यहार नहीं हे। सकता। 
पर यवि हम उसे मान भी लो ते। वाक्य रमणोयता 
से शाब्द समूह गरार अथे देनें को रमणौयता का 
अभिप्राय निकलेगा प्रौर इस हेतु चित्रकाब्य ग्रौर 


# यह दोहा इनारें इसी सुख्य लेख में कुछ गड़बहु छप 
जया चा। न्‍ 





“अन्वितार्थक शब्द (पद) समुदाय” मानते 
जुमलछा या 50/७॥०० कहते हैं । पर इस 
४४४ २५४९३ के अथे का बे कराने में हम 

मानते हैं 


रमणोयता का प्र शब्दसमूद की रमणां 
मात्र का ग्रथे लिया जायगा जिससे अथे र+ 
और शब्दाथे रमणीयता की इस लक्षण में 
सिद्ध है। 


हमारे छक्षण (“वाक्य, अथे, था पकड़ जँ 
रमणीय सु हाय । शिरमार5रु शाशिमाल मत काद| 
कहावै साय”) में शब्द रमणीयता, अथ रम णौयता 
और शाब्दाथे रमणीयता किसीकी भी ग्रव्या॥ 
नहाँ हेतती ग्रार “वाक्य” शाब्द के कारण जुमओे 
(8०0/०॥००७) के अधूरे रहने का भी दे नहाँ| 
लग सकता ग्लौर इस लक्षण से यह भी व्यज्ञ। 
हे। जाता है कि शब्दार्थ को रमणौयता से काब| 
उत्तम पर उनमें से केवल एक ही की रमेणोयता| 
से मध्यम हे।गा | इनमें भो यह कहना अयेग्य नह 
कि ग्रथे रमणोयता बाला काव्य मध्यम पर शद| 
रमणीयता बाला ग्रधम है। 

लुकान्त चर विश्राम-चिन्ह-रहित पढे पर जे| 
हमने लिखा उसपर भो गेस्वामों जीने प्रपत। 
मत प्रकाश किया है; पर इन दे। विषयों के 
हमने बिल्कुल प्ूथक पृथक रफ्खा था उक्त 
ने एक हो में करके बड़ा गालमाल करदिया है| 
अतः हम फिर उनपर ग्रकग ही ग्रछ॒ग 
विचार प्रकाशित करते हैं-- 

(क) तुकान्त--गास्वामो जी को समझ 
चाहे यह खुगमता का बाधक हे। या नहों, पर 
ते वह स्वच्छल्द काव्य निर्माण का एक बहुत 






+आवत इयाम उक्कारत नीबू” इत्यादि 
क्‍ समस्याओं की पूर्ति करना झसम्भत्र नहों 
दुस्साध्य अबश्य है। यदि ऐसा न हेता ते। 

य॑ बावू हरिश्चच्ध जो ने इस समस्या के विषय 
कि “ध्रज़ देखि खके नहिं घुग्घू” ऐसा क्‍यों कहा 
कि इस पर भ्रच्छो कविता हे।हो नहों सकती? 
उनका भी शब्दखागर पर पूर्ण ग्रधिकार न 

? ग्रार क्या उनके भी केई “कवि नहों बरन्‌ 
” कह सकता है ? उत्तरचातकाश्टक के द्वितोय 
के भझजुवाद में (सरस्वती, भाग एक, संख्या 

२, पृष्ठ ३९५, दे खिप.) स्वयं पं० किशोरीछाल जी 
भी तुकान्‍्त के बशीभूत हा, तृतीय पद में 
च्ञातकपावन ” लिखना पड़ा, यद्यपि “पावन” 
डख डार पर उपयुक्त नहों चार न उसके 
।शय का काई हशाब्द मूलही में है; बरन मुल में 
“ आादरात्‌” शब्द पाया जाता है। ग्रब उन 
पंख्य शब्दों में स, जे कि इस समय कवि के 
मुख हाथ बांधे खड़े, स्वीकारार्थ प्राथेना कर 
हे थे, कवि ने न जाने क्‍यें मूछाथे समथेक काई 
न चुना ! यदि तुकान्त का बन्धन न हाता 
कदाचित्‌ “सादर” शब्द द्वारा मूल का पअ्थे भी 
ता, ग्रौरः अविथ्रामान्त पद भो बन जाता। 
उन ग्रसेख्य शाब्दों में से “नार" ऐसा ग्रामीण 
कबि ने क्यें चुना ? सम्भवतः ग्रसंख्य शब्दों 
समारोह में कब ऐसा चलितैय्थ हे। जाता 
कि चुनाव की घबराहट में स्वामिभक्त सेबकां 
छोड़ विद्वोहियां के चुन छेता है। चैथे छोक 
अनुज में तृतीय उत्तरचरणार्द्धा देखिए, “उर 
जो तुबध्यान लक्यो! !| “ ध्यान ल्यो क्‍या 

है ? क्या यह तुकान्त-देबी हो का प्रसाद नहों 





डखने बह ध्यान शपने से अतिरिक्त किसो बाह्य 
पद॒ाथे से पाया ! र 
यदि “लक्यों” के स्थान पर तुकान्त का चलग 
रख “किये।” या “घरपों” शब्द कॉवें महाशय/रख 
खकते ते यह भ्रूटि कदापि न हाती । अब रलाकर 
जी के देखिए--प्रसन्‍त (सरस्वती, भाग १, पृष्ठ 
१२२) में बह महाशय लिखते हैं।.. | « 
“बन साभा बरबसहि छाचननि छेत छुमाये”। 
“पंजत जित जात जात रहि तितहो तित विरुफाये” 


यहां “बिरुफाये” के स्थान पर उपयुक्त रुप 
* बिरुकाय' हे।ता, पर तुकान्त ने न माना भैर कवि 
जौ को बरबस ग्रनुपयुक्त रुप लिखना ही पडा। 
काशी कविसमाज को सममस्यापूर्तियें के द्वितौय 
भाग, पृष्ठ १५०, में “दाखुरो बजाबै है” की पूर्ति में 
रल्ाकर जी ने द्वितीय पद में जे “भुजड़ दरखावै है” 
लिखा है इसके विषय में क्या कोई कह सकता 
है कि तुकान्त का बंधन न हेने पर भी वह शब्द 
जैसे के तैसे लिखे गए हेते ? कविता रचने में 
सबके बहा कडिनाइयँ झा पड़ती हैं, ये चाहे 
केई कहे-- 


“केड तुकान्त बिन पद्च लिखन में है ग्ररूमानेा” । 
बैर चाहे इसले भी ग्रधिक बढ़ जाय | यहां 
पर यहो दे। चार प्रमाण अल्म होंगे | परन्तु यदि 
आवश्यकता हुई ते समयाल्तर में हम स्वयं पं० 
किशारीछाल जी को कबिता में या जिस कब 
को रचना में वे कहें उसमें ग्रनेक ऐसे प्रमाण 
दिखा देंगे जहँ। कवि के। तुकान्त के कारण अध्थे , 
का चमत्कार तक नाश करना तथा ग्रव्यवह्ठत बार 
कारण/वरुद्ध शब्द श्रयाग करना पड़ा है। राजा 
और डखके सेवकों याला उदाहरण ते गेस्वामी 
जी ने अच्छा ढू ढ़ा, पर यह उदाहरण कवि और 
झाब्दों के बियय में एक ते घटता हो नहों, चर 
यदि ऐसा मान भी लिया जाय तो उत्तर में यही 
कहा जायगा कि जैसे एक हो श्र/कृति प्रैर रूप है 
बाले अनेक सेबक राजाओं के पास प्रायः बहुत 


(फहे २कफ़स 





१४० 


नहों हुआ करते, बरन्‌ कुछ सेचक ऐसे हेते हैं 
जिनके रूप-झार ट्याक्ृति ग्न्य सेबकां से मिलते 
ही नहों; वैसे ही एक ही तुकान्द वाले अनेक शब्द 
कवियों के पास बहुत नहों हाते, बरन कुछ शब्द ऐसे 
होते हैं जिनका तुकान्त वाले ग्न्य शब्दों से मिलना 
अखस्भव सा हे। जाता है। ग्रतः तुकान्त का नियम 
छोाड़ देने से काव्य निर्माण में खुबीता भ्रवइय हे। 
आयगा झार हानि कुछ भी नहीं। जब तक काई 
परिपाटी ब्थिर नहीं हे। जाठी तब तक उसपर ग्न्दे- 
छन करने में लोग प्रायः बिरे।घ हो किया करते हैं; 
नहीं तो तुकान्त रहित छन्‍्दों के विरुद्ध केई पुक्ति- 
सक्षत प्रमाण है हो नहीं | अन्यथा संस्कृत वा अंग्रेजी 
में इसका व्यवहार कयें किया जाता ? शेक्लपियर 
और मिलटन बालकाल में तुकदार कबिता ही 
अधिक करते थे, पर प्रबोण काल में तुकान्त रहित 
छल्द ही उन्हें विशेष प्रिय हैगए थे। हमारी समझ 
में तो तुकान्तरहित पद्म जो स्वच्छल्दता से यमक 
आदि के विशेष फेर में पड़े विना निर्माण किए 
जाय॑, उनमें काव्यरचना-शक्ति-सम्न छे|गें के प्राय: 
चैसीही सुगमता प्रतीत देगी जैसी गद्य लिखने में है। 
(ख) विश्राम-चिन्ह-रहित पद्‌- विदित हे। कि 
इस सम्बन्ध में “पद” शब्द का अर्थ छन्द का एक 
अरण (पंक्ति) है। यद्यपि ऐसा नियम कहाँ लिखा 
ले नहीं है “कि एकही पद्‌ में कथि गपना भाव ताड़ 
मरोड़ कर ढ्ूस दे ” पर देखा गया है कि ग्रायः 
खभी प्राचीन गैर नवोन कबिजन इस बेलिखे 
नियम का पालन ग्रवहय करते हैं। “ जात खड़ी 
बाली पै के ऊ भये। दिवानो ” इत्या दि में जे गोस्वामी 
जी ने इसी सम्बन्ध में उद्धृत किया है, क्या एक 
भो पद ऐसा है जिसके ग्नन्त में केई विश्राम-चिन्ह 
न है| ? कुछ इसोपर नहीं; हिन्दी काव्य के एक 
सहस छन्दों में भी कदाचित्‌ ही दे! एक पद मात्र 
देखे निकल ग्ावें ! मित्रवर पण्डित महावीर प्रसाद 
जी हिवेदी रत “ नागरी ! तेरी यद दशा |! ” 
शौष॑क पद्य के सप्तम छनन्‍्द का तृतोय चरण ऐसा 
है; हम ऐसे पदें के। भ्ति स्छाघनोय मानते हैं-- 


खरस्वती 





पद्मावती जिन रचो ललिता, छलामा,.._ 
बिख्यात जे अपर कादिर ग्यादि नामा, | 

इस्छाम जाति, तड कै तिन मातु ! तारी 
आराधना, सुयशराशि घन बडारी | 


हर्ष का विषय है कि गेस्वासों किशोरौलाल 
जी ऐसे बि्वान महादाय ने “साहित्य” क्‍ 
प्रबन्ध लिखने को प्रतिज्ञा को है। ग्ाशा है हि 
गे।स्वामी जी इस प्रतिज्ञा के शोघ्नही पूर्ण कर 
हिन्दी भाषा का उपकार करेंगे। परन्तु उन्होंने उस 
छेख में हमोरी झ्रालो चना के “सप्बन्ध्रातिशये।त्ति" 
आदि ग्रननेक बिययें पर लिखना ग्रै।र हम/रे सम्ल्न 
/ प्रबन्ध का भो सम्यक उत्तर ” देना स्थिर किया 
है। इसमें हमारो समभ में नहीं ग्र।ता कि “उत्तर" 
बह किस बात का दंगे । क्या हमने अपनी ग्रालो- 
अना में उनसे काई प्रश्न किया है ? प्रथवा उनके 
किसी कथन ग्रादि का खण्डन किया है ? अस्तु,ज्े 
कुछ हे।, हम अपने उस प्रवन्ध के विषय में दो एढ| 
बातें प्रथम ही से लिख देना डच्चित जानते हैं 
जिसमें भ्रम को बातें यथासम्भव न गाने पायें । 


१--अज्ुप्रास हमने तीनहो प्रकार के लिखे है| 
यद्यपि वास्तव में वेबारह प्रकार के हेते हैं; यथा- 
(१) समसरि, (२) विषमसरि, (३) कएसरि, (४! 
अलेयेगमिलित, (५) स्वरमिलित, (६) दुमिल, (| 
अमिल खुमिल (८) झादि मत्त ग्रमिल (९) अन्तमर 
अमिल, (१०) बीप्सा, (११) यामकी, (१२) लाटिया। 
यदि पूछिए कि हमने इनमें से तीनही का वणं| 
क्यों किया, ते। इसका कारण यह है कि हम 
तुकान्त (अजुप्राख) प्रथम तीनही के मानते हैं 
इसी कारण कष्टसरि के उदाहरण में हमने 
मिलित ग्नुआस लिख दिया । देव जी ने भी 
अलड्ुरों के दबा कर केबल स्वभाव ग्रौर 
दे। ही मुख्य माने हैं-हमारे समसरि के उदाहरण ' 
ड्वितीय कवित्त के ग्रन्तिम चरण में “ हूं गई ” 
स्थान पर “दे गई” शुद्धपाठ है, जैसा कि हमारे 
कुश-चरिजम प्रथमहो से प्रकाशित है| चुका है। 

































२) “पएदऊँज” बै।र “यमक” ये देने शब्द 
क्‍ अति विस्तृत झाशय में प्रयाग किए हैं, न कि 
संकोर्ण भावों में जो काव्यप्रणालौ में इन्हे 
गए हैं । हम इनसे ]॥॥०'७&४०) का 


(३) “ सम्बन्धातिशयेक्ति ” शब्द भों हमने 
५ /०४०े७ ( मुबालिगा भर्थात्‌ किसी बस्तु के 
बढ़ा कर कहना) के विस्तृत आशय में प्रयाग 
है। 
(४ ) खमस्या-पूर्ति के विषय में हमें इतना भैरर 
ज्य है कि कानपुर के रसिक-समाज को पूर्तियां 
॥ रसिक-बाटिका में प्रकाशित हेतो हैं, ऐसेही 
भय समाजों प्रौर मंडला को पूर्तियां को ग्रपेक्षा 
श्रेष्ठ हुआ करती हैं, यद्याप इसमें सन्देह नहीं 
कि उनमें से भी सभी पुतियां अच्छी नहीं कहो जा 
पों। ग्रवकाश हैने पर इस विषय में ग्रावश्यक- 
।उुसार हम एक स्वच्छल्द भ्वन्‍्ध लिखने का 
यत्न करेंगे । पर यह समस्यापूर्ति को प्रथाही 
/निकार क है। कवि-समाज, सभा, मण्डल इत्यादि 
। डचित है कि खमस्था-पूर्ति के नियम के 
ऋवारगी परित्याग कर यह स्थिर करले कि उनके 
म्बर छोग अपनी झपनी रुचि के अनुसार जिस 
'पय पर जिस छन्द्‌ में जिस प्रकार चाहेँ कविता 
एके प्रकाशार्थ मन्‍्जरी के निकट भेज दिया करें 
र येही काॉबताएं यथास्थान डन समाजों को 
'जरकाग्रों में ग्रकाशित हुआ करें | ऐसा करने से 
के मनोबाडिछत कविता करने को पूर्ण स्वच्छ- 
ता भी रहैगों और कविसमाजों के निज कर्तव्य 
करने में कोई बाधा भो न उपस्थित हे जायगी। 
कुछ ही काल में देखिए कि ये सब समाजें कैसी 
कर) हैं | कविता ते। स्वच्छल्दता बिर्म 
त्तम बन ही नहीं सकती। ग्रापने कह दिया कि 
केहि कारन सुन्दरि रूप ढरयो, ” या “ केहि कारन 
निकालो हैं जाली ?” ग्रथवा “कीकर पत्रान 
इत्यादि धर इनपर क्या उत्तम कविता 
लकी है! माना कि अच्छो समस्याएं भी दो 





जा सकती हैं ग्रौर कभी कभी दी भो जातो हैं, 
एक ते जिस समाज से कहिए उसी में दी हुई 
अधमाधम समस्याएं हम बतादें ग्रौर दूसरे जैस/ 
कि हम ऊपर कह चुके हैं, उत्तमात्तम समस्या को 
पूर्ति करने में भो वही पराधोनता है जे अधम से 
अध्म की पूर्ति में । 


इस प्रणाली में जे। छेग पड़ जाते हैं उनकी एक 
बात पर हमें ग्राश्चर्य सा दाता हैं कि वे यदि प्रपने 
इच्छाजुसार केई स्वच्छनद कवित्त भौ निर्माण 
करने बेठते हैं, ते। प्रायः देखा गया है कि वे एक न 
एक समस्या पहिले अबहय से लेते हैं ग्रैर फिर 
डसीको पूर्ति मै प्रवृत्त हे। जाते हैं! इसका कारण यही 
है कि चिर अभ्यास से स्वच्छन्द काव्य को बात हो 
बे भूल जाते हैं ग्रैर बिना केई समस्या स्थिर कर 
लिए वे महाशय एक कवित्त तक कठिनाई से 
निर्माण कर सकते हैं ! बलिहारी इस दासत्व को !! 


फिर स्फुट कवित्त तभी ग्रच्छे लगते हैं जब डन 

में कोई विशेष गुण हे। । कथा प्रसंग में ते चाहे 
केाई कबित्त नितान्त साथारण हो हे। पर ग्रखंग 
से बह भी अच्छा ही जान पड़ता है ग्रार यद्दि उस- 
में थेड़ोसो भी ग्रच्छाई झ्रा गई ते बह विशेष छु- 
हाबना जान पड़ने छगता है । परन्तु रुफुट कबिता 
में यह बात होती है कि जिस विषय का वर्णन 
डसमें किया जाय उसका वर्णान भौ पूर्ण हे जाय, 
ग्रैर कोई न केई चमत्कार भी उतने ही चार पदों 
में अदइ्य आजाय, नहीं तो कवित्त फौका कहलाबै- 
गा। केई स्फुट कवित्त लीजिए, उसमें कोई हे 
स्त्री कहानी अबशय पाइएगा। पर एकही कवित्त 
एक छोटी से छोटी पूर्ण कहानी कह देना बार 
डखपर भी उसमें केई न काई काव्य चमत्कार भो 
ल्लाना हंसी ठट्ठा नहों है। ऐसो दशा में खाधारगा 
कवि छेग स्फुट कविता येंहों अ्रच्छी न कर सकेंगे, 
पर जब उसमें एक तुक विशेष का दहेोनाभी 
आवश्यक कर दिया जाय ( जैसा कि द् 
में हाता है ), तब ते कडिनाई का पारही ५ क 
सा इस प्रणालो को कचिता से छाम क्या 














परलछेकवा लिनो भारतेः महाराणो विक्टे।रिया 
[ बयस ८० बषं ] 








समस्त प्स्दे। कोसी समाछाचना हे । 7 


_ हम इस श्रस्ताव से पूर्णा सहमत हैं, पर जिस प्रकार 
से इसका प्रवन्ध हे। रहा है उसका हम हृदय से 
विरे!ध करते हैं। इस समय खब छोग इस बात के 
स्वॉकार करंगे कि काशी को नागरोप्रचारिणी 
सभा, जिसमें हिन्दी के प्रायः सब लेखक सम्मिलित 
हैं. एक ऐसा मा्गे है जिसके द्वारा हिन्दी विषयक 
ख़ब काम हेने चाहिएं। हमारी सम्मति है कि 
काशी की समा अपनी ओर से एक कमेटो चुने 
हुए हिन्दो छेखकें प्रैर तत्वज्ञों की नियत करदे 
हमारी सम्मति में इस कम्रेटी के निम्नलिखित 
सभ्य चुने जाने चाहिएं--(१) पण्डित महाबौर 
असाद द्विबेदी, (२) पण्डित श्रीधर पाठक, (३) 
पण्डित इय,मबिहार मिश्र, (४) पण्डित माघवराव 
स॒प्रे, (८) पॉण्डत गज्लाघसाद ग्रप्निद्ात्ी ।इल्हों 
छाणें के पुस्तके| को समाछाचना का भार सौंपा 
ज्ञाय । एक महाशय, जिनका रहना काशी में हे।, 
इस कमेटी के मन्‍्त्री चुने जांय । इनका कतैव्य 
क्ैवल यह हे। कि जितनी पुश्तक सभा में ग्ा्वे 
डनको पक सूची बना कर प्रति सप्ताह, प्रति पक्ष 
अथवा प्रतिमास, जैसा निश्चय हे, कमेटो के 
खमासदे के पास मेजई । उनमें से जे महाशय 
जिस पुस्तक को समालाचना करना चाहें उसे 
मसगवा ले । समालाचना जे हे। उसमें कम से कम 
दे। सभ्य सहमत अवश्य हे। | समालेाचना हे। जाने 
पर पुस्तक सभा के छैटा दी जांय, तथा कमेटी के 
खभासदें के पास जो पुस्तकें समाछेाचनार्थ ग्रावे, 

काम है। जाने घर वे भी सभा के पुस्तकालय का 
अर्पित है| । इस प्रकार से जा समालेाचना हे वह 
किसी पत्र में छाप दो जाय | 'सरस्वती' में प्रति 
सास इस कार्य के लिये ४ पृष्ठ अलग रक्‍्खे जा 
खकते हैं। यदि उपयुक्त भ्राहक हे। सकें ते! एक 
स्व॒तन्त्र समालेचक पत्रही निकाला जाय । हमारे 
बिचार में यदि इस प्रकार से कार्य किया जयगा ते 
उसमें सफलता प्राप्त हे! सकेगी। ग्रन्यथा कूथा को 
लिखा पढ़ो पैर नामें को भरतों से काम न चछेगा। 


इस सम्बन्ध में दे। बातें का बिचार करलेना 
आवश्यक है | प्रथम ते। यह कि डांक व्यय कान 
देगा ग्ौर दूसरे मन्ज्रो कैन नियत किया जाय। 
हमारो सखम्मति मैं डांक व्यय का भार खां के 
डडाना चाहिए और मन्‍्त्रो बाबू कार्तिकप्साद 
नियत किए जांय । ग्राम हैं कि इन अस्ताबे। पर 
विचार कर सहयेगोगण अपनी अपनी स॒म्सति 
प्रगट करेंगे । उसके पीछे हम इस भ्रस्ताव के समा 
में उपस्थित करें गे। इस बात पर बिलार करने को 
आबद्यकता नहों रही कि समाले।जक समिति स्था- 
विंत की जाय ग्रथवा नहों, क्योंकि झ्रब बिना इसके 
स्थापित किए काम नहीं चलेगा। ग्रब केक्‍्छ उचित 
डपाय का विचार करना ही आवश्यक है । 
++ 

आधा ग्रार धुरातत्व के रखज्ञों के यह बात 
बिदित है कि छाहेरनिबासी पण्डित राधाकृष्ण 
के प्रस्ताव पर सन्‌ १८६८ में भारत गवन्मेंण्ट ने यह 
निश्चय किया कि जहां तक सम्भव है। सके हस्त- 
लिखित संस्कृत ग्रन्थों का पता छगाया जाय पैर 
उनको उपयुक्त सूची बनाकर छाप दी जाय | यह 
कार्य अब तक चल रहा है ग्रार सहस्त्रों अन्धें का 
पता छग चुका है। सबसे बड़ा सचौपत्र केटा- 
छागस केटाछेगेारम नाम से येरप में पा है। 
संस्कृत भाषा का इससे कितना उपकार हुआ है 
यह जिन छोगें ने इन सूचियें के देखा है, वे 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं। हमारी हिन्दो भाषा 
को झोर ते युरोपीय विद्धानों का ध्यान न हेते 
से गवर्न्मण्ट भी डसे उपेक्षा की दृष्टि से देखतों 
है, चार यह समझ कर कि इसके भण्डार में तो कुछ 
है हो नहीं, घराज तक कभी इसको खोज का किसी 
का ध्यान भो न आया । हमलेाग काशी नागरो- 
प्रचारिणों खभा के भत्यन्त अनुगृहोत हैं कि उसने 
इस बात का उद्योग किया ग्ार इसपर गबर्मेंण्ट 
का ध्यान दिछाया। पहिले बकूल को एछ्चियाटिक 
खुसाइटो ने हस्तलिखित हिन्दों पुस्तकें के ग्रत- 
सन्धान कौ प्रतिज्ञा को ग्रौर छगभग ६०३ पुस्तकें 





से यह काम बन्द कर दिया गया | सभा के पुनः 
उद्योग करने पर पश्चिमेत्तर प्रदेशा की गवन्मेण्ट 
ने उसे ४०७) रू० वार्षिक दैना स्वीकार किया, कि 
जिसमें सभा इस काम का स्वयं कर सके | साथ ही 
गबन्मेंण्ट ने यह भी प्रतिज्ञा को कि जे। रिपोर्ट 
अ्तिव्षे सभा देगो उसे बह श्रपनें व्यय से छाप 
कर प्रकाशित करेगी । प्रथम वर्ष को रिपेर्ट ग्रमो 
जा चुकी है पैर वह ग्रभी गवन्‍्मेंण्ट के विचारा- 
धौन हैं, अंतणव उसके विषय में ग्राज हम कुछ 
विशेष नहों कहा चाहते। सब मिझाकर २५७ 
हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकें का पता सभा ने इस 
चर्ष लगाया है| ग्यागे चलकर हम इस रिपोर्ट के 
सम्बन्ध मे विस्तार रूप ले लिखेंगे।पर ग्राज 
हमारा कहना इतना हों हैं कि सभा के इस उद्योग 
से हिन्दी भाषा के बड़ा लाभ हेगा। कितने हो 
अमूल्य रज्नों का जे ग्रब तक न जाने कहां छिपे 
पड़े थे, पता छण जायगा पार सबसे बढ़ कर 
बात ते यह हे।गी कि युरोपीय विद्वानों का ध्यान 
हिन्दी को ओर ग्राकृष्ट हे जायगा । हिन्दी भाषा 
के इतिहास जाननेबाछां से यह बात क्िपी नहाँ 
है कि हिन्दी पद्म के असंख्य ग्रन्थ अब भी राज- 
पुताना, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड आदि प्रान्तों में 
अप्रकाशित विद्यमान हैं । क्‍या हिन्दोभाषा के 
रसिक्लां का यह कर्तव्य न हाना चाहिए कि इन 


| अन्‍्थों का पता सभा के लग जाय ग्लौर उनके 


प्रकाश है।ने का उद्योग है। । 
#क 


४ 

इन प्राचौन पुरुतकां की बात लिखते लिखते 
हमें दे! एक राजख्थानों को बात स्मरण हे। ग्राई । 
जयपुर के पूर्व महाराज रामसिंह जी बड़े विद्या 
रसिक गैर शु शश्राही थे | इन्होंने अपने समय में 
असेख्य भाषा और संस्कृत ग्रन्थों का संग्रह किया। 
पेसा सुनने में ्राता है कि इनमें जे बहुमूल्य चर 
पग्माप्न थे, रुथा च जे! महाराज को ग्रत्यन्त प्रिय 
थे वे सब उनकी झुत्यु के कुछ पूर्व महल में 
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पत्थर की ग्रलमारियां बनवाकर दिबालों में चुनवा 
दिए गए। हम इस गप्प के सत्य नहों मान सकते, 
पर यदि यह वास्तव में सत्य है तो इससे बढ़ कर 
दूखरा काई पाप नहीं हे! सकता । अस्तु, जे कुछ 
है।, पर चाज दिन जयपुर में दे। पुस्तकालय बते- 
मान हैं । एक ते। पवलिक लाइय्रे री, जिसमें चंग्रे जो 
पुस्तकों रा विशेष संग्रह है । इसे पुस्तकालय में 
अत्येक पुरुष जा सकता है। पुस्तकालय 
राजप्राखाद में है, जिसमें प्रायः हस्तालिखित पुस्तक 
रकक्‍्खो हैं | इस पुस्तकालय के भी दे। भाग हैं। एक 
में साधारण पुस्तके' रफ्खो हैं, जिनके दर्शन कुछ 
विशेष उद्योग करने पर हे। सकते हैं। दूसरे भाग 
में अमूल्य रल् वस्तों में बँधे पड़े हैं। उन सबपर 
महाराज को मेहर है । इस अवस्था में नये कमी 
खुलते हैं ब्रैर न यही पता लगता है कि वे सड 
गल गद या ज्यों कि स्थों बने हुए हैं। इस भाग को 
पुस्तकों का देखना ग्रसम्भव है| स्वयं 

साहब ने भी कदाचित्‌ ही कभी किस पक का. 
देखा हे। । पुस्तकों के रक्षापूर्वक रखने का कोई 
पढ़ा छिखा कभी भो विरोधी न दवागा, पर उन्तके 
दर्शन दुर्लभ करके विद्या की उन्नति में बाधा डालना 
किस नीति के ग्रनुकूल है यह समभ में नहों ग्राता। 
सुनने में ग्राता है कि महाराज्ञ के यहां एक सच्ित्र 
महाभारत है जिसके बनवाने में बहुत कुछ व्यय 
किया गया था । गअंग्रेज़ों के इसको सुध लगने पर 
बे उसे देखने आए | कई ग्रधिकारियां ने उसे ले 
जाना भी चाहा, पर किसी न किसी प्रकार से बह | 
अ्रन्थ अब तक बचा पड़ा है। छाग ऐसा ग् 
कि जब से यह घटना हुई हैं तभी से पुस्तकों का 
छिपा रखने को नोति का ग्रवरुवन किया * बा 2 
महाराज साहब से हम/री सबिनय श्रार्थना है कि 
जिस प्रकार से प्रकार के सम्बन्ध में उन्होंने 
ख़ुनीति का आश्रय लिया है, उसो प्रकार इन 
पुस्तक रलनों को सूचो बनवा कर प्रका| 






श्थ्द 


पुस्तक भी नहीं गई । अलण्व सूची के कप जाने 
पर पुस्तकों के जाने का भय न रहेगा। हमें पूर्णा 
विश्वास है कि जयपुर दर्बार हमारी प्राथेना पर 
बिचार कर विद्योन्नति को ग्रोर से जे बह उदा- 
खौनता दिखा रहा है, इस कलडू के दूर करेगा । 
महाराज मानसिंह से बीर, घोर, पराक्रमो, विद्वान, 
शुशाग्राही ग्रोर विद्यारसिक को गदही पर बिराज 
कर हमके इृढ़ विद्ववास है कि मदाराज सवाई 
माधेलिंद जी भी भपने प्रसिद्ध पूर्वज के शुझां 
का परिचय दे यश के भागी होंगे।हम 
आरतवर्ष के झत्य प्रसिद्ध पुस्तकालयें के विषय 
में समय समय पर लिखते रहेंगे । 
#.+ 


आऔमती महाराणी विक्टारिया के स्मरणार्थ जे। 
चुहत भवन कलकत्ते में बनेगा उसका जृत्तान्त 
हिन्दी पठित समाज के। बिदित है। श्रीमान छार्ड 
कुरजन महे[द्य का प्रस्ताव है कि इसमें प्रन्य प्राचीन 
अस्तुओं के व्यतिरिक्त भारतबर्ष के बड़े बड़े लागे 
को मूर्तियां ग्रौर चित्र भौ रहेंगे।। अब इस प्रस्ताव 
के पक्ष ग्रथवा विपक्ष में कुछ कहना दूथा है, क्योंकि 
अथ ते यह पूर्णवया निश्चय ही हे। चुका कि 
अहाराणी के स्मरण में कोई प्रजाहितकारी कार्य न 
करके यह प्रस्तरगृह ही बनाया जाय | श्रीमान ला डे 
कुज़ेन ने जे वक्तता कलकत्ते में इस विक्टारिया 
हाल के सम्बन्ध में दी थी, घै।र जिसमें इस बात 
का पूरा पूरा बणंत किया था कि इस विक्टारिया 
अबन में क्‍या क्‍या रहेगा, उसमें श्रीमान ने भारतवर्ष 
के झनेक बड़े छागे|। के नाम लिए थे जिनके चित्रों 
के वहां लगाने को उन्होंने अचुमति प्रगट को थी; पर 
डन सबमें से एक नाम भी आरतवर्ष को भिन्न मिन्न 
आधाओं के अल्थकारें का न था | बीर, पराक्रमो, 
बुद्धिमान लोगें के मतिरिक्त उन छेगें को कोर्ति 
के चिन्ह भी उस भवन में बिराजने चाहिए जिन्होंने 
अपनी लेखनी से अपने देश का ग्रसोम उपकार 
किया है। इस बात के इस देशबासी क्या युरेपप 


आाखी विद्ानों ने भो मुक्त कण्ठ से स्वोकार किया 


[आगर 


है कि गुसाई तुलसीदास जी के रामचरितमानस 
ने देश का वह असोम उपकार किया है कि जे 
दूसरे किघी उपाय से हाना ग्रसम्भव है, डाक्टर 
अ्रियर्सन को कथन है कि यदि इस्तानों के लिये 
बाइबिल मांतनीय पुस्तक है ते भारतवर्ष के लिये 
लुल्सीदास जो को राम/यण भा उसी प्रकार 
माननीय है । बालक, बृद्ध, युवा, बड़े, छोटे, ग्रमोर, 
गरीब, सबके यहां इसके दशन हेतते हैं। इसी प्रकार 
भारतबर्ष को देशभाषाओं में ग्रनेक लेखक हे।गए 
हैं जिनके चित्रों का समावेश बिंक्टेरिया हाल में 
हेना झत्यन्त झावश्यक शेर उचित है। हिन्दो के 
छेखकें में से तुलसोदास, सूरदास, विह्ांरीलाल, 
केशबदास, लल्ल्टूलाल, हरिश्वन्द्र, शिवप्रसाद, 
लक्ष्मण छह प्रतापनारायाणा मिअ्र आदि लेखकों 
मेसे जिनके चित्र भिलूसकं, वे सब विक्ट्रे रिया हाल 
मे छगाए जाते चाहिएं। जिन मद्दानुभावों के नाम 
ऊपर दिंए गए हैं उनमें अधिकांश के चित्र प्राप्त 
हैं । हमके विश्वास है कि हमारे सहये।गगौगण इस 
अल्‍्लाव पर विचार कर इस बिंपय का आन्दोलन 
अपने पत्रों में मचाजेंगे । 

हिख्दी भाषा में ग्रेसाई तुलसीदास को 
रामायण से बढ़कर दूसरा प्रसिद्ध अन्य नहों है। 
जितनी विक्की प्रौर प्रतिष्ठा इस झमूल्य रल की इस 
देश में हुई है उतनो संस्कृत रामायण को भी नहीं 
हुई । परन्तु खेद का विषय है कि ऐसे असिद 
अ्रन्थ को यह दुर्दशा दवा जाय कि किसी संस्करण 
में शुद्ध पाठ न मिले । बांकोपुर के खड़ूबिलास 
शेस से जे रामायण कई वर्ष हुए कापो गई थी 
पैर जिसकी बड़ी धूम मचाई गई थी, उसे देखने|पैर 
प्राचीन प्रतियें से मिछाने पर उसपर से भी अ्रद्धा 
जातो रहो । ग्रतएव ऐसे ग्रन्थ के शुद्धता पूर्वक 
छापने का जे। बोड़ा उठाचे डसका हिन्दौ पढित 
समाज के बड़ा अलुभ्ृहोत हेना चाहिए।यह 


: डच्योग काशो को नागरोप्रचारिणों सभा का है 


गर इस संस्करण के प्रकाशक इण्डियन प्रेस के 


(विनर 


स्वामी हैं । पाठ का सशेधन गनेक प्राचीन 
अतियोँ से द्वे बहा है। इन सब में सबसे प्राचोन 
अति खेबत्‌ १६६१ को लिखो हुई है, परन्तु यह 
केवल बालकाण्ड मात्र है, दूसरो प्रति राजापुर को 
अयेश्याकाण्ड है, जिसके विषय में ऐसा कहा जाता 
है कि गास्वामों तुल्खीदास जी ने उसे स्वयं 
अपने हाथें से लिखा था | तीसरी प्रति १७१४ 
संवत्‌ की लिखों हुई है ग्रैर चौथी १७२१ को है । 

हस्तलिखित प्रतियें के ग्रतिरिक्त बन्दन पाठक 
जो को छपवाई हुई:तथा उनकी संशे।धित, प्रैःर 
महाराज काशौराज़! को. छपयाई हुई पुस्तकें से 
भा सहायता लो जाती है। इन सब्॒‌ प्रतियां से 
पाढ मिलाने पर गेास;ई जो के ग्रन्थ की विश्चित्रः 
अवस्था देखने में ग्राती है। जहां जहां यह पुस्तक 
ऋूपी है कुछ न कुछ पाठपरिवतेन सम्पादक ने अप 
ने मन से कर दिया है | ऐसे प्रमूल्य प्रार प्रसिद्ध 
अन्थ का एक शुद्ध संस्करण दें जाना ग्रत्यन्त 
ब्रावश्यक था । हम काशी सागरोश्रचारिणों सभा 
के उद्योग के हृदय से सराहते हैं. कि उसने इस 
काम के अपने हाथ में लिया है। हमें पूर्ण विश्वास 
है कि बह इले ये।ग्यतत से सम्पादित करेगी। हिन्दो 
के पाठकों के| यह जान कर विशेष आनस्द हे|गा को 
यह संस्करण सचित्र हेगा। ऊपर हम हिन्दी हस्त- 
लिखित पुस्तकें को खे|ज़ के विषय में लिख ग्राए 
हैं। हमारे पाठक इस,बात को देखेंगे कि यदि यह 
स्राज़ न हेती ते। रामायण की इतनी प्राचोन 
पतिये। के मिलते में कितनों कठिनता हेतों। 
परन्तु पता छगजाने से ग्रब इतका मिल जाना के।ई 
कठिन नहीं है। सभा से हमारो प्रार्थना है कि वह 
पृथ्बोराज रासै।, खूरखागर और भक्तनामावली 
के छापने का भी उद्योग करे | हम इन प्रस्‍्थों के 
विषय में विशेष रुप फिर कभी लिखेगें।- 


विधि-विड़म्बना $ 








सरस्वतो 





कहते हैं तुकमे चतुराई है इतनो सचिदोष . 
जिसके देख चकित हे।ते हैं शेष, महेश, रमेश ॥ 


र्‌ 

चतुर्बेद को शपथ तुझे है मुझे बात यह बतलात्ता 

तूने भी, कह, क्या झपनेके। महा चतुर मत में माना ? 
माना सत्य; क्योंकि तूने कुछ कहा नहों प्रतिकूल + 
कमलासन ! सचमुच यह तेरी हैग भारो भूल ।। 


भल्ली बुरी बातें खुत की सब पिता सदा छुन लेता है; 
अच्चुचित सुन लेवै तै। भी वह उसेक्षमा कय देता है। 
तेरा ले तिभुबन में विश्रुत परम पितामह नाम; 
फिर तुकसे कहने खुनने में भय का है क्या काम ? 


देशषराशि से दूषित तेरी करतूतें हम पाते हैं ; 
अतः यहां पर के केाई उनमें से दरसाते हैं। 
अतिनीरस,ग्रतिककंश, प्रति कटु वैद-बाक्य- विस्तार 
क्षण भर तू समेट कर सुन निज़ ग्रविचारी का सार ॥ 


विक्रम भाजादिक महोप वर, महीमयडु महाशानी, | 
खरस्व॒ती के सच्चे सेवक, देवद्रुम समान दानी | 
तूने इनले भूतछ भूषित किया भ्ल्प हो काल ; 

भूल गरै।र क्या है। सकती हैं इससे ग्रधिफ विशाल ? 


काव्य-कला-कैदाल-सम्बन्धोरुचिर -सृष्टिके निर्ममाता; 


 मधु-मिश्री से भोग्ति मीठो बचन-मालिक/केदाता। 


कालिदास-भवभूति भावि के अन्य छोक पहुँचाय, 
कबिता-वधू विधे ! तूने हों विधवा करदी हाय ! ! 


कपिलकणादपतझुलिगैतमव्यासगादिवर विज्ञानी, 
जिनकी रस 3 कक पा ऐ 
डनके भौ तूने क्षणमंग्रुरं किग्रा, विवेक (बुर 
दिखलायें भूछीं: 





चारु चरित तेरे: चंतुरानन ! भक्तियुक्त सब गाते हैं. रच, 


एस सुविशाल विश्व करी रचना तुकसेही बतलाते हैं: 






